सम्पादक--पं० औराम शर्मा आचार्य, 
' दे दैः [ | 5 - र धुरा, | $ दिसम्बर -स्‌न्‌ रै ६४८ ई० | 
TR SES चक लजााााााााााााााा]भएए्ए्भ्भ््भ्भगा Er म्याप i PR ज्य र 2h अधआा३ध रन «५ ०59 क माप पा -ा पाना पाक ० ++अ नमन डे 


पराजय में विजय का बीज छिपा होता है। 

यदि सद्या प्रयध्व करने पर भी तुम सफल च डी सको तो फोई दानि नहीं । पराझय बुरी घस्लु 
नहीं है, यदि सह विज्ञय फे पाप में अग्नस॑र दोते हुए मिली दो । सत्यक्ष पराजथ धिज्ञप की दशा में 
छुक आने बढ़ ज्ञास है । उक्षसर ध्येय पी ओर पडकी सीढ़ी है | इमारी प्रत्ये कल नह के 
करती है कि शुक दिशा में हमारी कमजोरी है, असुक त्व में दम लिङुडे हुए है था ठ चि ह 
शक्कर पश इस समर्थित ध्यान नह दे रहे हँ । परःझय दमारा ध्यान डख छोर छादित कर 
है, जहाँ धमारी निशसा है, जहाँ मनोबुत्ति अनेक ओर विस्रो हुई दै. सदां विचार शीर क्रिया 
ए्रहपर विरुद्ध दिशा में बढ रहे हैं, जदां छुःख, बलेश, शोक, मोड इत्यादि परस्पर विशेधी इच्छाण 


[चषा कर पाम नहीं रोने देता । | 
॒ ह र क्रिस नि दिशः में प्रत्येक पराजय इमे छुछ सिंजा जाती है । मिथ्या कडरनाओं को दूर कर 


र्म कुछ न कुछ सस बना जादी दै; दमारी विश्वंजल शियो को एकाप्रता का रस्य सिक्षांठी है । 
छाभेक अद्ापुरुष केवल इसी कारण सफल हुए क्योकि खन्द पराक्षय की ककृधाइडं .को ल पा 
था। यदि इन्दं यह पराय न मिलती, तो थे महत्वपूर्ण बिजव कदादि भात न कर सकते. । श्रमना 
पराजय से उस्हें झात हुआ फि उनळी संकल्प और इच्छा शक्तियों निर्षल दै, खित स्थिर. नई दै, 
अन्तःकरण में शातन शक्ति पर्य्यात रूप से जाधल बंदी दै इन सूल को उष्दोने समा और उन्हें दूर 
करके विजय के एय पर छक्रसर हुप ! क 


प्र के नल 
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68 डले इस "एष्ठ का पदु लाए 
झृसंडण्योतिः के पाठकों को कु भावं्यक सचनाए । 


जा 


—— 


{ १) यहं अंक इसे घप, का झन्तिभ॑ अंक हैं | इस अंक के साथ अधिकाश घाउको का 
संदा समाव दीजाता है | पाठको: छे. प्र!थिता दे कि अपना चन्दा प्रनीणार्डर ते रोलरे | ची० पी० मे. 
ध्यर्थ ही ही छसे छविर रूप एएते है. । अरकास्ण हे आने भंबादा कोई बुद्धिम्ता नहीं है। . -.... 

८ (2) अगला 4 $का।) शक स्वास्थ्य होगा । बोमारियों से हुडा 
त्ष धुः 


साफ साफ छिंखंगा घादिए व हाघूरा था घसोर करे लिखी हुशा पंता हीक भकार म परड़ाजानें से 
कुछ का कुछ द डोनाता हैं ओर पश्चिका घीय में दी गुम होसी रहती | 

(४ ) पुराने घादफ. अपना प्राइक नम्वर अवशय छिखे । नये प्राहक सनीकाडेरै कूरन पद 
'“नंयइाइक एब्द लिखे । जिन याइक न रदना.हो ये एक का सेज्कर डांपने..निएंय बी 
सूचना दे देने फां करा करे। 

(५ ) छाक्षूरें चप का विसर रखने में इसे पढ़ी छंगविणा शोती है । उचर दाइको की 
जाले भी अधूरी रइची है | इसजशिप शिवका द्विलव थीघ छे किसी सद्ीके ख बक्सा है झन आादकों 
ठे विशेष खाद पूर्वक अनुरोध हैँ, कि आयले घष के शेप नद्दीनों का मी बन्दा सेज्रकर अपना 
हिर्द शुरू खा जे ही रखें । 

(६) यदि कभी पता पदखबाण। दो तो ( १) आइक नम्बर (२) पुराना पतः (६) 
नवा पत्ता, दीनी बात लिखफर सूचना ऐसी चादिए । केवल बया इता भेजने से एता बबुछमा कठिन 
दोका है । 

` (७ ) यहां से डर मद्रीने दौ धार भली एकार जाच कर पत्रिका भेजी जाती है । किट भी 
यदे किया मडीदे का अंक व पहुंचे तो इल महीर. के झीतर छी भ पहुंचते छी सुचना इमं देनी 
आदिप। दाई बद्धौने बाद सटवा होने पर दुशने झक संमा दवोजाते .दै,' तब',खन्हें भेगा कडिन 
होता हूँ । 

(ङ ) इस्ंडण्योसि' के प्रहक वड़ा एक प्रकार ले सतोशुणी फल उत्पन्न करने खाले 
घृक्ष संगमा है । इले { १ ) भाइकों को.आत्ाकल्काय का,, सुख शान्ति का भारी मिलता है (२) 

डऽ्यो शक्ति षढृये से चंद्र घद छोड सेचा के कार्यों को अधिक माजा मे, अधिक शीघता 
से, झाधचिक अफएेचा के खा, एरा करती है। इल प्रद्ार इसखंदज्योति! के ग्राशक बढ़ाना एष 
स्चएप अप का मदाम पुश्य काय मे इस दिशा मे एक्तिभर प्रथत्न करने के दिध हम झपने . पाइक 
थे अयुरोष रते है | 


“पस्थाएक “अखंड, ज्योति” कार्याक्षय, मधुर | 


+ 


www.akhandijyoti.org | www.awgp.org +>कफफकफफफफफ तन Akhand Jyoti - June, I948 

Disclaimer / Warning: All literary and artistic material on this website is copyright protected and constitutes an exclusive intellectual property of the owner of the 
website. Any attempt to infringe upon the owners copyrights or any other form of intellectual property rights over the work would be legally dealt with. Though any of the 
information (text, image, animation, audio and video) present on the website can be used for propagation with prior written consent. 


# अकएइ-स्योय ९? 


He i दू 


न 2५. 
5. हू Ei OR 


भााालारिराने भ न तल्मा््तरत्यृालयायाारा्नाा्न्््यास 


मथुरा, १ दिसम्बर सन्‌ ९६४८ इ० 


स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। 


जितने सन्त तथा शहापुरुद हुए हैं उन्दीने 
स्वाध्याय कीं मढिरा का गान किया है । बिन्दू 
शाओं में कलिला है कि 'स्वाच्याच मे प्रमाद 
जगहों कर्ता यादिए चाहिय ।? 

स्णाध्याय पे अय के सम्दण्ध मं कोगो में 
सेक मतभेद दे | छछू लोग एस्सक पश्ये की 
स्शाध्याय कहते है, कुछ होग काल एकार फो 
एसतक पढ्ने फो स्वाच्णाय कदते हैं ! कुछ दा 
काट कि आत्म निरीक्षण फारते एफ | 

छारी सरन का नाम घ्वाव्याय हे । वेद 
छव्यकते का नाम थी छूछ लोगों नें सदाव्याय 
इस्ब् छोड़ा ब । खैकिन इतने ऋथों का दिदाद उच्च 
समय अपन छाप ही समाप्त हो जाता है जय 

. मदुप्य के छान में उसका लाक्य समता है । 
स्वाध्याय का धिएलेपण करने याक्षों गे इसष्धे 

दो प्रकार खे समाज किये एुँ- 

स्वस्यात्मनी उचध्ययनम--अपना, अ्रपनी 
[समा को अध्यपन्त, आत्मनिरी क्ल | हवयम- 

ध्यय्सम-- अपने आप अध्ययन अर्धाद सदन । 
दोर्न पकार फे चिशलेपणों में इड्‌ का हरी 
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स्त्व है । इसी लिए शास्कारो का हद 
हैं कि-- 

प्रत्यर्ड प्रत्यवेक्षेत जमश्चरितमास्ानः | 

किन्नु में पक्चमिस्तुब्य किन्तु सन्पुरुषरियः !| 

पदि घड़ी छक मदुष्य' दो अपने स्वयं 
चरित्र का निरीक्षण करते रहना चाहिए ६ 
सलका सरिज पशुओं जसा दै झथवा खस्पुरु' 
जसा | जात्मनिरीक्तण की इस प्रणाली का नाग 
ही स्वाष्याय हे। जितने महापुरुष हुए हैं वे खर 
इसी मागं का अंदुसरख करले रहे। उन्होंने रूदा- 
ध्याय के इल माग से कदी भी आपने अन्दर कर्मे 
नहीं ने दी घटिक समस्त कमियां को निकासा 
मे अर पृष्रमानव बनने के उद्देश्य से इस मानं 
की भ्रददल फिया । 

जरपथ' ज्ाष्यण में लिखा है कि पाती बहता 
है फ्यो कि उसका सुट्रना ही धर्म है। सय, 
चन्द्रमा, "छ चते हैं करों कि गति करना; 
छलना यद इनका स्वभाव है । वदि ये अपने 
स्वभाव को छोड़ दै, घति दीन दोज्ाव तो एहि 
का चास टी रुफ छावे | पेले दी प्राह्मण का 
म्टाभादिवा काद स्वाच्याय ह शिस दिन दच 
स्वाध्याच नहीं करता उली दिन पद बाह्मणस्द 
से पलित हो जाता £ 
तद्रा राळहि टद इयाय्पायनी कखे । 

वेद फासा में चाम का सच से बढ़ा यष्टस्क ह । 
छर एक छो कुड म कुछ छम नित्य प्ति करणा 
ही चाहिए | छम इसी शिख्रोदी मै होता है| 
भू, सुचः और स्व्यं लोग ही अम का चेत्र है। 
इस च्म दे सेच में कदाभ्याय ही सबसे इटा 
तेजे है । पोराकाच्यार घ्याल का कहना दै कि 
स्टाव्याचाद्योनमासीत धोगौत्स्याध्याएनामनेल ! 
स्याध्याय योगर्स्पस्या परमात्मा प्रकाशते ।१।२८ 

शर्थात्‌ स्वाष्याव हारा पर्मात्या से योग 
करदा सीखा झाता है जर समस्यरूप योग से 
स्वाध्याय थिया जाता दै! योगपूर्वक स्वाध्याय से 
ही परमात्मा छा साप्लात्कार दो सकता है । 


Akhand Jyoti - June, 948 


website. Any attempt to infringe upon the owners copyrights or any other form of intellectual property rights over the work would be legally dealt with. Though any of the 
information (text, image, animation, audio and video) present on the website can be used for propagation with prior written consent. 


आए 


अपने आपको जानने छे लिए स्थाध्याय से 
बढ़कर अन्य कोई उपाय भदौं है । यहां तक 
इससे दढ़छकूर कोई पुण्य भी नहीं है । शतपथ 
ब्राह्मण गे लिखा है कि:-¬ 
भाषन्तंद् घा इमां पृथियाँ विक्तत पूर्णा 
दद्हलोकं जयति शिस्तावन्तं ज्यति भूयांसं वा- 
धम्यं प णवं विद्वान्‌ घइरदः स्वाध्यायमधीते । 
जितना पुएण घन चान्य से पूर्ण इस समस्त 
पूथिवी को दान इेने से मि्ञता है उसफा तीन 
शुना पुएय तथा उससे भी अधिक पुणय स्वाध्याय 
करने वाले को प्राप्त छोता दे | 
मानवजीवन का घर्म दी पक मात्र आश्रय 
हे। इस धमं के यश अध्ययन एवं दान के ये दी 
सीन आचार हैं:-> 
भये।थमेस्कन्जा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति । 
छान्दो० २३२१ 
झपने स्वत्व को छोड़ना दान कहलाता हे 
अपना कत्तव्य करना यज्ञ | खेकिम स्वत्व 
छोड़ने तथा कत्तव्य करने का श्वाप्त देने वाला 
तथा उसकी तैयारी कराकर उस पथ पर अग्नलर 
, कराने चाहा रुघाध्याय था अध्ययन है। 
दिन्डीं किन्टीं महाएरुषो का कदना है कि 
स्चाध्यार तो तप ह्दे। तप फे द्वारा शक्ति का 
संचय दोता है। शक्ति के संचय से मनुष्य शक्ति 
दान घनता है । चमत्कार को नमस्कार करने 
चाले बहुत हैं, जिसके पास शक्ति नहीं दै उसे 
कोई भी नहीं पूछता । इसूलिए अ तपस्वी हैं 
उनसे शमी मयमीत रहते है शौर उनके अय से 
समाज अपने अपने कन्त ब्य का सांगोरांग पान 
करता रहता है। 
तप का प्रचान झंग हैं पझाग्रता ! निरन्तर, 
डत्कएठा पूं पकाभ्रता के साथ मिश्चित समय 
धर जिल काय को किया कासा है उसमें छावशय 
फलतां मिजही है । उत्कण्ठा से प्रेरणा 
मिलती है, भौर मनके विश्वास में इढ्ता श्राती 
है। डिना इढ़ता के दुनियां का कोई कायं कसी 
भी सफल नहीं हुआ हे। अनेकों में दृद्सा की 
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ॐ अणस्ड-श्शोति & 


व्यक्ति वी पकाप्रता के क्षिर अपेक्ता रती है। 
शौर जब नियमितता श्राजाती है तो ये सध 
निकर ठप का रूप घाय्णा कर लेती है । यदद 
शव आत्मा पर पड़े हुए मल को दूर करेगा और 


ठसे चमका देगा । र 
तप का एक मात्र कायं आत्मा पर पड़े हुप 
मख को-या आवरण को दूर करने मात्र का दो 
है। व्यास ने स्वाध्याय को परमःत्मा का खा- 
सात्कार करने घाला इसी लिए घतलाथा द कयो 
कि जो आवरण के अन्धकार में खन्ना गया है उसे 
प्रकट करने के दिप अन्धकार को दूर करने करी 
आवश्यक है । 
जीवन का उद्देश्य कुछ भी दो,उस उद्देश्य 
तक ज्ञाने के लिप भी स्वाध्याय की आवश्यकता, 
होती है । स्वाध्याय जीघन फे उद्देश्य तक 
पहुंचने की लीमियां को भी दूर कर सकती दै। 
जो स्वाध्याय ब्दी करते, वे खामियों को दुरः 
नहीं इर सकते इसलिप चाटे ब्राह्मण | दो- घाद 
शुर प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य से गिर सकता है'। 
सुदाध्याय को श्रम की सीमा कद्दर गया है | 
श्रम में दी पृथिवी से लेळर अन्तरिक्ष तथा स्वय 
तक के समस्त झम प्रतिष्ठित हैं । विना स्व! 
च्याय के सांगोगांग रूप से फम नीं दो सकते 
और सांभोपांग छण बिना सिद्धि नदीं मिल 
सकती । इसलिए सम्पूसं सिद्धियौ का पक मात्र 
सूल मन्त्र दै स्वाध्याय, आत्मनिरीक्षण । 
आत्म विरीक्षण में अपनी शक्ति का निरीक्षण 
शीर अपने कम का निरीक्षण किया ज्ञाता है।' 
शक्ति अनुसार झम करने में दही सफलता मिलती 
है । औन सी शक्ति किस करम री. सफलता में 
सहायक हो सकती दै दद्द बिना शान हुए भी 
सफलता गद्दी मिलती । ज्ञान का साधन भी 
स्वाध्याय दी दै । इसी कार ज्ञान दो ओर 
प्रमाद से बह विस्मृत होगया हो तंब भी स्वाध्याय 
की आवश्यकता है। झप्रशश होकर जिस कायं 
को किया जाता है, सम्पूर्ण भक्ति जिस क्य में 


लनी रहती है, उसको सिद्धि में किचित खी 
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& परसकछ-श्योति ॐ 


{ 


सभ्देइ नहीं करना चादिए इखीरिए पद्विशौकिक यह ससे थीत में री रोक लेता है. सिद्धि क 


और पारलौकिक. दो्ों स्थानो का सिद्धि के 
लिप, थात्मकल्याण के लिप निरन्तर सप्राध्यांय 
की झावश्टफता दे | निरत्तर स्वाध्याय न करने 
से शरीर में मन तथा चुद्धि में एवं प्राणां में भी 
जडता स्थान बना खेती दै, मझुष्य धमांदी टो 
द्वात है। प्रमाद आनच का ससे बड़! श्नु है 


पहुँचने ही नहीं देता | इसीलिए आयक्षियों 
दा है--- 
स्वाध्यायान्माप्रमद:+-स्वाध्याय . में प्रमादः 
करो और अइरहः स्टाध्यायमध्येलब्यः-रात दि 
स्वाध्याय में लगे रद्दो । 


म, ३3८ 


ईश्‍वर और आत्मा की विवेचना । 


{ थी० अकेशवरप्रसावजी , घथना ) 


किसी ने ईएघर को देखा नहीं है फिर भी 
संसार मे उसके मानने साले ही अधिक हैं। 
जिसको किली ने कमी आंखो से येला च दो, 
छसके मानने वाले यदि संसार में दक भी न ही 
तो इसमें कोई आश्यय रडी, लेफिन आश्य तो 
यह है कि उसके मानने घाले दी अधिक ह। 
कैसा आश्चयं दै कि मतुष्य अब आपसि में पड़ता 
है, जब छापने को निःसद्वाय अलुअघ करतः है, 
कोई सदारा नहीं रद्द जाता, तब वह उसी प्रभु 
छो याद करता हि जिसे झाझ तक अमी ने 
आँखों रे नहीं देखा। अनायास उसके मुख से 
निकल अःदा हैकि है- मगएन्‌ मुझ पर दया कर | 
दुनिया से ठुकराये हुओ को एक मात्र बद्दी सदारा 
रह जाता है । मनुष्य उसे अशरणों फा दारु 
सथा अनाथो का नाच फ्ता दै । 

हया सूदम है तथा इसा से भी अधिक सूकम 
आकाश तत्व थे | दवा सचेत्र है परन्तु आकाश 
तस्व इवा से भी अधिक सूतम दोने घो कारश, 
जहां हवा है वहां भी (ब्वा में होकर ) है 
तथा छाद्दों इचा का गमन नहीं है बहां भी विद्य- 
मान है | छाराश तत्व श्रतीय ससम होगे के 
कारण संवन्न है । तथा आकाश तत्व से भी 
अधिक सप्म रूप में ईइवर खारे उक्ताए् भें फेला 
है। पारे प्रद्माइड फे अन्दर सई के भोक चराथर 
जगद सी ऐसा नहीं है जां इंश्यर आपने पूरे 
चेतुच्चुता की ह (छत में बिघमान वहीं है ! जेणे 
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छर्वेश्र वियरता दुआ मदान वायु नित्य आका! 
में विद्यमान है वैसे सारे प्राणी ३ख बरहा में हैं 
घद्द ईश्चर ही परम ब्रह्म अर्थात्‌ सघका सूल है 
इस्री एक मूल अहा से सष कूछ पेदा हुआ 
अर्यात्‌ सि हुईं है, ओर लब कुछ फिर उरू 
में विल्लीन हो जाता है । जैले सझुद्र से लहद 
हैदा होती हैं और फिर रखी में सिल्लीन ही जा 
है, जैसे मकड़ा अपने ही ले अपसा आल पेत 
करता है छौर फिर अपने दी में समेट सेता दे 
उैसे पृथ्ची ले घास पैदा होते हैं, शरीर से जैरे 
बार की उत्पत्ति होती है यैले ही यह संसाः 
घर डाविबाशी पक ब्रह्म से पैदा इआ है । जै 
चकते आग्नि से उसी के रूप को या स्वभा 
फी सहस्रो विनयारियां त्यच्च होती है आ 
किर इसी में लुन दो जाती दें तथैक उस ब्रह्म रे 
वणी पेदा होते हैं अर फिर इस्री में चिह्तीः 
हो जाते हूँ । 

जो कुछ भी दृश्य तथा झद्ृशय है सख डर 
जन्म को ही घ्यस्टरूप है । इस हङ्घ जमत से प 
दूसरा आदशय जगत है तथा उस अदश्य जगः 
से भी परे इसरा समातन अव्यक्त भाव दै ज 
आदार अह्म है । जगत की उस्पति का छारणय 
मूल बही बझ दै । शीता फे पन््रहर्चे अध्यय : 
इस संसार को एक दृछ् रूप में वसून किय: 
जिसका मूक ऊचे अर्थात्‌ इश्वर है, कह मूः 
ईएदर अपने ही से इस छंसार को पैस्स किय! 
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अर्थात्‌ वह सब कुछ है शोर सबतें है तथा सब 
कुछ ईश्वर में है और सब कुछ ईश्वर मय हे । 
जो कुछ भी अऋष्यक बा व्यक्त है सब उसी पक 
सूल महा का व्यक्तिकारण हे क्षथवा संव कुछ 
अह्म दा है। ब्रह्म ने अपनी इच्छा से इस सषि 
को प्रकट किया है छोर अपनी इच्छा से सबकी 
अयने में समेट लेता दै । यह संधि उस ब्रह्म के 
+इच्छा” का कलस्वरूप अथवा उसकी माया है। 

जेले माता गर्भ में बच्छे को घारण किये 
रहती दै उसी तरद्द उस ब्रह्म ने इस सारे म्रह्माएड 
में फैल कर इसको धारण किया है । बडा और 
सह दो नहीं अपितु बझ ही शटि के रूप में है । 
उल अझ खे याचें कुछ नहीं है । बरदा ही परम 
गति हे ब्रह्म दी परमधाम हैं। मूस वमान और 
भविष्य सष उस ब्रह्म फे इन्द्र है । ब्रह त्ष 
से सिद्ध नहीं किया जः सकता इस लिये नहीं 
क्रि वह तके से परे है प्रत्युत इसलिये कि दह 
मूला ( 275६5 ) है जदा से तक पैदा दोते हैं! 
खह सदान अझ, जिसके अन्दर सारा जगत 
विद्यमान दै, सबके दयो में छिप। है । जो फुछ 
भी है सब ब्रह्म दी है अथवा मैं भी बरहा हैँ, नझ 
का ह चौर अज मेरा हें । में इवयस्‌ ब्रह्म हु! 
जिगर तरद एक दो सूरण का प्रतिविश्य अगशित 
कुझों में शड़ता है चौर धर कुएं में अलण २ छू 
दाद्या हैं परन्तु चास्वव में सर्य एक ही हे, 
डी तरह पक ही ब्रह्म ( मद्दाव आत्म ) शन 
गितत अ्यक्तित्वों में प्रतिविकम्दित होकर भनेको 


दीखता है परन्तु सास्तव में मूल में दी और 
धास्तव में एक ही बहा हे, यद्व पृथकत्व यर 
मिन्नता जो दीखती दे घद सब माया हैं और 
हमारी भूल है। दम लव अपने & व्यक्तित्व में 
एकदम इचे हुए हैं शथबा पमे २ व्यक्ित्ध को 
टट्सा पूवंक पकड़े हुए हैं । इस व्यक्तित्व को 
छोड़कर यदि भाव्मलीन होने फा प्रयास एम करे 
सो शपने आत्मा सेक जो कि घरा के साथ पक 
हव पहुँच जय । 

हमारे लिये दस ध्रह के होसे का सबसे बढ़ 
कर सबूत हमारी आत्माएे हैं | जिस ब्रझ के 
अन्दर सारा ब्रद्माएड है पद ब्रह्म हम सबऊे अन्दर 
शात्मा के रूप में छिपा है। जब इम अपने व्यक्ति 
रप को छोड़ कर प्रने आत्मा सक पहुंच जाते 
है तथ ब्रहमत्य को प्राप्त कर लेते हैं । धस अपने 
घ्पक्तित्य में अपने को भूले इये हैँ । 

नर देखने पर भी उस ईश्वर के तरफ, उस 
प्रह की तरफ, हमारा जो खिदाच है षइ उसी 
एकरूपता के कारण दे | अपने आसमा में छीम 
होना उस ब्रह्म में ज्ञीन होना दै तथा उस ब्रह्म 
में लीन ब्रोना अपने आत्मा में झीन दोना दै कथा 
कि हम और घह्म तो पफ दै। चद्व घर्म आत्मा 
छे इस मदायात्रा से लोड कर पहुंचने का केन्द्र 
है, परमच्सम है! उच झेन्द्र तक पहुँदने के लिये 
धार धार उस बझ को प्रम के साथ यादे करना 
नाड्िये। |: बाहर सेशुइ फर उस अच में लीच 
होमे का प्रयास करना चादिये । 


योग द्वारा ही समाज का संगठन होगा! 


{ पोमिषाल छी० हराशन्द } 


आत्मा को विरा ज्ञाने या बिना पायें, ज्ञो 
नयीच समाजं गठन को स्थष्र देखा जागदा है, 


चदे सफल बद्दों हीग!। आतर; को लेकर ही सानघ' 


जवत है | जीवन के परदे के सीलर सत्य यस्तु 


आत्मक्षाम होगा | इसके लिप शिक्षा की श्राव- 
श्यकता हैं ओर घह शिच्ता योग के अतिरिक्त 


शौर कुछ नहीं है । 
बुद्धि पानच जीवन कर श्रेष्टं तरव दै, इसी 


लिए गई दै । ज्ञान का विकास होने पर ही ुद्धि द्वारा देद राज्य पैदा दोता और उसका काम 
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चलता ठे, तुद्धि ने अन्तरात्माओं को दड रखता 
है, उसे सयेउना होगा सभी शान-घस की किरया 
के प्रमान से देहशाज्य फा नयीनरूप उत्पच् 
दरोगा । दुद्धियोग-सिद्धि के लिप परमरबिष्ज है । 
सेकिन घुद्धि की स्फुरसा फे विधा योग सिद्धि 
की आशा भी नहीं ही जाती । इंडि अपने धुराने 
संस्कार से किरी मखीन वस्तु का धहया करने 
में देर तो करती है लेकित पक बार किसी भी 
छीज फो ब्रश कर लेने के वाद फिर उसके 
किसी काल में भी पतन की संभावना बहीं 
रह आती । 

दर पक मन्नष्य के जीवन को सार्थकता से 
परिपूर्ण करना ही योय का उद्देश्य है । वासनाथ 
ही योग है विषम हैं। इसलिए साधता को आाव- 
स्या में खारी वासभाय छोड़कर चल्षता पडता 
है। यद साधना की आरंभिक अवस्था है । इसे 
खंय स कदसे हैं । लेकिन संधम का अर्थ निप्र 
या धन्घ नहीं दै । चाखना की तरंगा के झाघातों 
से मन विचलित न॑ हो जाय इसके लिए तपस्या 
करना ही सयम कदसाता हैं । चिस के स्थिर 
हो जञाने पर घासतांझों की जगह भमघान की 


# दसदर-प्रयोतिः # 


( के 


इच्छा का दी उदय हो जाता है, सिसाषस्था स 


घासना और सेष्टा का पकदम माशा दो जाता है 
झपने छाप डी शुद्ध कमे प्रकट दोसा है 

साचन्ताचस्था मै साथको को सदनशीज्ञ होकर 
रहना आवश्यक होता है। आसक्ति का त्थाय 
करना पढ़सा दे | आसक्ति का अथं भोग नहीं 
है । शासक्ति फे कारण ही मनुष्य के कंमे-लस्कार' 
दरि के कारण होते हैं । जो लोग बुद्धि फे साथ 
भगवान की इच्छा का मिलान -कर लेते हैं बे 

सक्ति को पार फर लेते हूँ । फिर यह छीवन, 

सिद्व जीवन मे बदलना अर्म हो जाता है। 
सिद्ध औषन और कुछ नहीं है भगवान के साथ 
थोग शुक्त होकर उन्हीं की प्रीति के. लिप सब 
कतस करभा ही सिद ज्ञौचन है । 

धोग के पथ पर अग्रसर होमे से जो खमख 
र सम्पत्ति उत्प दोगी, उसी का घादरी रुप 
सान्नाज्य है । अपने को जान लेने या पा जाने के 
छद्‌ सास्तचिक हपराज्य पाप दोता है 
स्वराज्य प्राप्त होने फे घाव दी साश्राज्य. को 
रखना होती है। उस्रीसे नवीन समाज की रचना 
होती दे । 


कूर्मवीरो ! कतेव्य कर्म करते रहो । 


( जोकमान्य-विक्तक | 


कमे शब्द 'कृ' घातु से बना है, उसका अथं 
करना! ब्यापार, इलखल होता है! किसी भी 
थम को खे लीजिये उमे ईश्वर प्राप्ति के ह्लिप 
कुछ न कुछ फस करने को बतलाया ही रद्ृता है 
योन वैदिक घमे के शानुखार देखता जाय तो 
यंज्ष-भाग दी यह कम है जिससे ईश्वर की प्राप्ति 
होती है । वेदिक प्रन्यो मे यश-्भांग की बिधि 
बसलाई सई दे परन्तु इसके विधय में कही कदी 
परस्पर विरोधी बचन मी पाये जाते हैं, हातपच 
उनकी धरता और मेश दिखलाने के. लिए दी 
जैमिनि के पूर्व मीमांसा शाख फा पसार होने 
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लगा । जैमिति के मतातसार वैदिक और शौत 
पशमभांग करना दी प्रधान और प्राचीन घर्म है । 
भसुष्य कुछ करता है वद्द सब यज्ञ के लिए करता 
है। यदि उसे घन कॉमता है तो यज्ञ फे लिए 
धौर चान्य संभद करना है तो यक्ष दी के लिए 
(भ भा, शा २२६ २७) जब कि यज्ञ करने की 
आजा पेदो ने दी दी दे, तब यल. फे लिए मनुष्य 
कुछ भी कर्म करे, बड उसको बंधन कभी नहीं 
दोगा वह कमं यक्ष का पक साधन है, घद सप्र 
हन््र रीति से साभ्य घस्तु पदीं है । इसलिए, 
यज्ञ से शो फल मिलने घाला है उसी में उस 
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कम का भी समावेश हो जाता हवै । उस कमं का 
कोई अतो फल न्दी दोता । पदन्तु यज्ञ फे सिप 
किये गये ये कमे यद्यपि स्वतन्त्र फल के देने वाचे 
नहीं हें, तथापि रुबयं यज्ञ से सूत्रा प्राप्ति । सुसर 
आसि ) दोती है और इख स्वग प्राप्ति के लिय 
डी यञ्च कर्ता शन्नुष्य कड़े बाघ से कर्म क्ता दै । 
इसीसे स्प्रयं यश्ञकमं पुरुषार्थं कइराता दे, फय 
कि जिस बस्तु पर किसी भनुष्य की प्रीति इोती 
है, और ज्ञिसे पाने की उसके मधमे इच्छा होती 
है उसे पुरुषाथ कदते हैं (जै, सू. ४११-२)। यज्ञ 
का पयायवाजी पक दूसरा शब्द 'ऋत' है इसक्षिप, 
शक्षा्थ के बदले क्रत्दथ भी फद्दा करते हैं । इस 
प्रकार स्च कामो के दो षग होगये । ५क यज्ञां 
६ ऋत्यथे ) कर्म अर्थात्‌ ज्ञो स्वतन्त्र रीति से 
फस नहीं देते अतपच अदधक हैं, और दुसरे 
घुरुषाथ कमे, अर्थात्‌ जो पुरुष को खास कारी 
होने के कारण बन्धक दे,इन करमेबादियो,पाशिकों 
का कना है कि पेदोक्त यज्ञन्भाग आदि में 
करने से ही स्वर्ग प्रीति होती है, नहीं तो नदीं 
डोती । चाहे ये यज्ञ भाग अज्ञानता से किये जाय 
या अह्मक्षान से | यद्यपि उएमिषदा में ये यञ्च अछा 
माने गये हैं थापि इनकी योग्यता ब्रह्मज्ञान से 
कम ढराई गई है । इसलिए निश्चय किय गया 
है कि यह भाग से स्वग ग्राहि मज़े ही धोजाय, 
परन्तु इनके छारा मोक्ष नहीं मिल सकता, मोत 
धाति फे लिए प्रदवा्गान छी ही सिसान्त प्च 
म्यकता है। इम यज्ञयाग श्यदि दैतविक कर्मों के 
अतिरिक्त और भी चालुर्वययं के मेदानुसार दूसरे 
आवश्यक कर्मे मन्नुर्खूति आवि धमंग्रन्यो में 
घर्षित है, जैसे झत्रिय के सिप शुद्ध, वैशय के 
लिए वाणिल्य । इन क्सी के सिवाय ओर भी 
धार्मिक कर्म बै मेले लस, उपघास आदि ! इन 
सब कमो फे आर मी सौव-सित्थ, नेमितिक और 
काम्य भेद फिये गये हैं | शना, सन्ध्या आदि जो 
हमेशा किये जाने घाले कर्म हैं एन्दे वित्यकम 
ऋदते हैँ । इनके करने से कुछ घिशेष पल अथवा 
अर्थ की सिद्धि मी होती परन्तु न करने से 
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दोष अधश्य लगता है | नेमिच्िक कम उन्दें कदते 
हैं जिन्हें पहले किसी कारण के उपस्थित धीज्ञाचे 
पर करना पड़ता है जैसे अविएश्रदों की शान्ति, - 
मायाश्च आदि | जिसके दिए इम शान्तिया 
प्रायश्चित करते हैं घद्द तिमिष्ठ कारण यदि पएरे 
न होगठ हो तो हमे नैमित्तिक कर्म करने की 
कोई अपश्यकता मंटो ] जब हम फुछ विशेष 
इच्छा रखकर उसकी सफळता के लिय शासा 
नुसार कोई कर करते हैं तो उसे काम्य क 
कहते हैं । जैले वर्षा या पुत्र प्राति के लिए 
करना । 
नित्य, नैमित्तिक और कास्य कर्मों के सिचाय 
भी फम हैं जेसे मदिरा पान दृत्यादि, डिन्दें 
शास्त्रों ने त्याज्य कहां है, इसलिए ये कम निषिद्ध 


कढलाते हैं । भगधदगीदा की इष्टि इससे व्यापक 


हे । अन छीलिप कि अझुक पक कस, शास्ती में 
निषिद्ध नहीं सामा गया दे अथवा घई विदिल्त 
कसः ही. कहा गया दै तो इतने ही से यह सिद्ध 
नहीं होतः कि इमे घद कम मेणा फरते दी 
रहना चाटिए शथवा उस कर्म का करना इमे 
ये यस्कर हो दोगा, गीता के अनुसार मनुष्य 
झो छुछ करता है जैसे खाना, पीना, खेलना, 
रहना, उठा वेठना, ए्वासोच्छुबांस करना, 
ईंसना, रोना, रू घना, देखता, घोकसा जुनमा, 
चलना, हन!-सेना, सोना, जागनताो, मारना, 
कहना, मनन और भ्यान करना, ऋक्षं ओर 
निषेध करमा, दान देना, पश्च-याग करमां, खेती 
ओर व्यापार करना, इच्छा करना,सिश्चय करना, 
चुए र्ना इत्यादि ये सष कम दी हैं चादे चे 
कप कामिक हो, घाचिक हो, अथवा मानसिक 
द्वौ ( गीता ४-८ ) आर तो कथा जीना मरना 
मी कम ही है] मौफा आने पर रद भी विचार 
करता पढ़ता है कि ज्ञौना या मरुमा इव दो कम 
झै खे किसको स्वीकार किया जादै । इसे विचार 
के उपस्थित होने पर कम शब्द का शाथे कल ह 
कम अथवा विदित कम दोजाता है । ऐले बिक 
कर्म मनुष्य को सदा दी करते रदने चादिप! 
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दैख पाता, तथ लक दुःख के आने पर प्रायः घहद 
दुसरो ए* डी दोषारोपण करते हुए, दूसरों छो 
दी अपने दुःख का कारण ठहराता है छर स्वयं 
दुजी होते हुए अपने समोफ्वर्तियों फे पास भी 
दुःख भेजवता रहती दै । इसे धकार एक दोष फे 
दुख से सुक्त न होते हुए नय दोषो को पहले दोष 
है हारा बढ़ाता रहता दै । दुःख अध्ानजनित 
दोषों को ही खाने आता है फिर भी यद न जानने 
है कारण दुखी मनुष्य उसी दुःख को अपनी कामं 
पूरा नहीं करने देता, सुख की चादना में जहाँ 
तक उपाय काम देते हैं बद्दां तक डुः को दूर 
भगाता रहता दै । इजी कारण घोषो के द्वारा 
दोषों की दी खि बदूती है, पुनः भघौन मधीन 
दोषों को मिटाने के तिये दुख का घार धार 
आगमन दोतर रहतः है, क्योंकि दोष दी तो 
दुःख की ख़राक है| 

दुखी को दुःखों से न डर कर दोषों से डरना 
नाहिये । दुःखो को हटाने की सेष्टा न करदे 
दोषों को गिरवा सादिष | जहाँ दोष न बहेँगों 
वहाँ दुःख कदापि न आयेगा । दोषों पर घ्या 
न देना तथा दुःखां से डरना और लुस्रों फे पीछे 


ह अणतद-श्तोति ® 


पागलदत्‌ दौइना दुखी की सशात जनित भयानक 


- भूल है । 


दुली होकर दुः से सुक्त होने का उपाध 
करने चाले व्यक्ति वस्तुतः विधारवौन हैं । उन्हें 
फि? संसार बन्धन का अव नहीं होला | -हेकिन 
झश्ानी जन दुःखी होकर पुनः उसी सुख-पराप्ति 
की इच्छा से सांसार की ही शरण लेते रडते हें, 
जिस सुख क$ कारण ही ये दोषी बने हैं आर 
दुखी है । 

सांसार से मिलने वाले सुख के लिये अज्ञानी 
मनुष्य इतने दरिद्र दोसे हैं कि परस्पर अपने ही 
माव दूसरे प्राणियों को सुख के लोभवशं 
शषनेकानेक दुःख देते रते हैं । परम्तु परिणाम 
यद होरा हैं कि अपने शी दिये हुए दुःख के 
प्रत्वावतन ले अधिकालिफ दुःख के भार सें 
दयते ही जाते हैं | 

कोई भी मनुष्य दोषों का अन्त किये धिना 
दुःख खे रदित नहीं हो पाये । अपने दोषों को 
जानना और उन्हें दूर करना सीभाग्यवान 
पुरुषार्थी का हवी काम है । 


कुटुम्ब के प्राति अपने कर्तव्य को न भूलिए । 


कुठुम्य हृदय की सस्मभूमि दै । फुटुम्भ 
पक देवता है जो सद्वानुकूति, सेमदेदना, मधुरता 
शौर प्रम का गुप्त प्रभाव अपने में रखता है । 
जिस देवता के प्रभाव से हमें अपने फर्चच्य बहुत 
या सारी ओर अपने कए तीदणय आर कटू मालूम 
मरह्ों दोते | मसुध्य को इख पृथित्री पर जो सश्चा 
ओर झक्तजिम रोख्प ओर दुःख से असांंशफ सुस्त 
प्राप्त ही सकता है, यद्द कदुश्य का झुर ई । 

कुटुम्ब की यड देवता स्री है, समबन्ध में 
पद चाहे मातां दो या पत्नी या भगिनी । लि- 
एसन्रेछ री जीवत का आधार है । यह प्रम की 


वंद मीठी घासनी है ज्ञो सवन के रस्रसे सींचीयई 
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है और उसको सुस्वादु बनाती है । यह उल 
अलौकिक प्रम का, जो ईश्वरीय प्रेम कदसासा 
है, ससार में एक मूर्तिभांमचित्र खींचा गया 
है) रत्री जाति को परमात्मा ने छत्त स्तिःथ तरचं 
से बनाया है जिनमें खिस्ता की जलधारा शोर 
शोक फा पेड ठहर ही नहीं लकते | इसके 
अतिरिक्त री जादि फे दी रसाए से हम अपना 
सिष्य बनाते हैं वालक प्रेम का पहला पाठ 
अपनी भाता के चुम्वन से खस्ता दै । 
कुटुम्ब की कट्पना मभ्तषो कदरना नहीं दै, 
किन्तु ईश्वरीय रचना दै शौर फोई मंचुजी शक्ति 
इसको मिर! नहीं सकती । जन्म भूमि के सभान 
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किन्तु डससे भी बहकर कुटुम्व दमारी खना का 
पक मुख्य अंग दै । 

यदि ठम छटम्प को ध्यूर बराना चाइरे ही 
तौ इसकी शाधिष्ठाओं देवी खी आति का आदर 
करो आर उनको गुद देखी सम कर पूजा करो । 
उनको फेबल अपने एनानटी खुस ओर तुच्छ 
चालना पूर्ति का उप्रकरण न खसभो, किन्तु घै 
पक दी शक्ति पै, जो ईशचर की ष्टि को सुन्दर 
र मनोरम बनाने बाली आर तुम्दारे मस्तिष्क 
ख हृदय को बल पहुंचाने चाळी हैं । ख्रियो पर 
भ्रशुता रखने का यदि कोई क्कुसंस्कार तुम्हारे 
मस्तिष्क में समाया हुआ है, तो उसे निकाश दो। 

द्म पुरुष सतियो फे साथ धड़ा अञ्चित और 
इड वर्साव करते आये हैं और इस सभथ तक 
कर रहे हैं | इमे इस अपराघ की छाया से भी 
दूर रहना सांहिए फर्यो कि इश्वर फे समीप कोई 
अपराध इससे अधिक उच्च नहीं है, यद्ध मावद 
जाति के एक कुटुस्ध को दो भागों मे विभक्त 
करके एक भाग पर दूसरे की अघीनठा श्यापित 
करता हवै । 

फिल ईश्वर की इषि में खी झुरुष का कोई 
सेर नहीं दै, इन दोनों से केवल मनुष्य की सत्ता 
का परिचय मिझदा है जिस प्रकार पक चक्ष सूक्त 
से दो शाजय पृयचू २ फूरती हैं, उसरी प्रकार 
एक मनुष्य जाति की ज$ से ख़ी झौर पुरुष की 
दोशाक्षाय उत्पन्न हुई है । किसी प्रकार की बिष” 
मता इनमें नहीं है । रलि और काम में कुछ भेद 
है खो यद तो पुरुपा में भी प्रायः देखा जाता है। 

खी को केरल अपने झुख' और दुःछष 
का साथी न समको, फिन्तु अपने मानसिक भावो, 
हारविक अभिलापाओं, अपने स्थाध्याय शहरूय 
यक्ष और अपने उस पुरुषार्थ में मी, जो अश्नी 
सामाजिक उन्नति के लिव तुम करते दो, उसको 
झएने बराएर फी साथिती और खंडचरी समंसो। 
उसको न केतरल माढेशथ्य जीवन घ सामाजिक 
ज्ञीचन में किन्तु जातीय जीवन में भी अपनी 
एदा सदचरी और विशवस्त मन्त्रिणी सपो । 
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लुम दोनों सनुष्य खूप पत्ती के पो पर धन जाथो 
जिनके हारा भात्मा उस निदि स्थान पर पहुंच 
सके, ओ इसारा भाग्य या प्रारण्च कदा जाता हैं । 

इश्वर ने;जो सन्तान तुमको दी हैं, उनसे 
व्यार करो, पर बद तुम्हारा प्रम खबा और 
गहरा होना चाहिए | षद अनुचित लाडू या 
कठा स्नेह न दो जो तुम्हारी स्वार्थ परता और 
मूखेती से उत्पक्ष होता है और उनके जीवन को 
मए करता दे | तुम कमी इस बात को न भूतो 
कि तुम्दारे इन धर्रीमान खन्तानो बे रूप में शादे 
बस्ती प्रमाय तुम्दारी झघीनता में है, इसलिए 
इनके प्रति अपने उस कत्तव्य का जो इंश्चर ने 
तुमको सौंपा दै ओर जिसके तुम संबले अधिक 
उत्तर दाता दो,पालन करो । तम अपनी खन्तानों 
को केबल जीवन के सुख और इच्छापूर्ति की 
शिक्षा न दो । किन्तु उनको चार्मिक जीवनः 
साचार और फस घ्य एलन की भी शिक्षां दो. 
इस स्पार्थमय समथ से ऐसे माता दित्ता चिशेषतः 
चनव्ानो में बिरले छी मिलंगे, जो सन्तान की 
शिक्षा के भार को, जो उनके ऊपर है, ठीक टीक 
परिमाण में सौसक। ` 

हुम जैसे ही वैसी डी तुमारी छन्ताचं भी 
होंगी, वे उतनी दी अच्छी या बुरी दोंगी, जिस 
तुम आप जच्छ या बुरे षो । ऊघ कि तुम अपने 
भादयों के प्रति दयालु ओर उदार नहीं हों, तो 
घनसे कया आशा कर सकते हो कि पे उनके 
प्रति प्रेम और उदारता दिख्लायंगें । दे किसा 
गकार अपनी बिषय बासवा ओर बुरी इच्छाओं 
को रोके सकय, जय कि रात दिन तुमको विषः 
लोलुप और कामुक देखते हें । ये किल प्रकार 
शपनी प्राकृतिक पबिज्ता को स्थिर रख सकंगे 
जथ कि तुंम अपने अश्‍लील आर निखेज्ज घ्यघ 
दारो से उनकी लज्ज! को तोड़ने मे संकोच नहीं 
करते । तुम फठोर सांचे हो जिनमें उनकी सुला 
सम प्रकृति ढाली ज्ञाती है । इखलिए यहद तुमा 
वर निर्भर है कि सुम्दारी सम्तान मञ्चष्य द. या 
मनुष्ियाकृति वाले-पशु । 
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॥.जाइइ-्क्योति 


स्वच्छता एक अमूल्य अध्यात्मिक गुण है । 


( भी द्वारिकाप्रसाद कटरा 3. 4 दमोह ) 


रोम फे प्रसिद्ध महात्मा ए्रपिक्टैरस युवक 
को सदा यही उपदेश दया करते थे कि स्वच्छता 
पूर्चेक रहो और सुन्दर बनो! चे वाहा वस्तुओं की 
स्च्छुता और सौंदयं पर विशेष ध्यान देते थे 
ओर कदा करते थे कि जो युवक सदा स्वच्छता- 
पूचंक रहता है, साफ सुथरे कपड़े पद्िनता है, 
अपने चाक्षो को अच्छी तरह धोत्ता और ठीक 
तरद से संघारता है अपने व्यवंद्वार की चस्तुआं 
को शुद्ध और स्वच्छ रखने का भ्यान रखता है 
बद: जेसे तैसे कपड़े पह्चिमने घाले तथा उलभे 
हुप बालों चले युस की अपेक्षा तत्व ज्ञान शीम 
ही प्राप्त कर लेगा । वे समझते थे कि जब कि 
शक साफ छुथरे युवक ने अध्यात्म क्ञान फे प्रवेश 
द्वार पर पदापण कर किया है एक मैले कुचेसे 
रहने घाले युधक ने सत्ध ज्ञान का प्रारस्मिक पाउ 
भी नहीं सीखा है। घे खुन्दर और शिष्ठ नवयुवक 
की जूब प्रशंसा किया करसे थे छोर कहते थे कि 
जिसने वाह्य जीचन में सुम्द्रतां का पाठ सीखा 
है यही ब्यक्ति आग चलाकर धाह्य सोदयं से थी 
अ छतर सौंदर्य की खोज में डग्रलर होगा झौर 
वही व्यक्ति आन्तरिक सदय को अ्रेष्ठवा से 
शीघ्र हौ आककित होकर उसे प्राप्त करने फे लिप 
ह रख़फता पूर्ण प्रयत्न करेगा । 
महात्मा एपिक्टेरल की इस शिक्षा का रीर 
के प्रति अशम भावया रखने की शिक्षा देने बाते 
अन्य महात्मा पुरुषों की शिका ले मिलान 
करने पर तो मौट तौर पर थट्टी कहा आयग कि 
उनकी इस शिच्ता से विलासिता को प्रल्ेसाइन 
मिलेगा ओर लागों में पाए प्रदुत्ति बढ़ेगी।पर 
सारतेश्र में घात ऐसी नहीं ह j र्स्ळसान्पूस 
वातावरण में रदने का प्रयत्य ही मनुष्य को 
पुरुषाथ में प्रशत करासा है । कोई भी मनुष्य 
आदासय को अच्छी तेरइ त्याग बिना स्वच्छुता- 
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पृथक नहीं रह सकता अतः इस प्रयस्त कह स्था 
भाविक पस्थिम आहास्य विज्ञय होता है। 
प्रकृति फा उद्देश्य हैं कि मज्नुप्य कम से कम 
आपनी शरीर -रफ्षा के हिप तो; परिक्षम करना 
सौखे | इस सरद्द प्रकृति मनष्य को पुरुषार्थी 
बनाकर तत्व ज्ञान का पहिला पाठ पढ़ाती दै। 
सो मनुष्य इस तरद भौतिक आवश्यकताओं के 
धति एशकार्थी हो जाता है घड़ी आगे खलकर 


'श्रात्म “शुद्धि के लिप पुदंघार्थ करने वाला ओर 


देवोपम शुरो को प्रास करने चालां दो सकता. 
है। शायद इसी सिये अंग्रेजों मे एक उक्ति 
प्रचलित है कि ''स्वच्छुसा दिष्यत्व फे अत्यन्य 
समीप है” हमें सदा स्मरथ रखना चाहिए कि 
गंदगी से रहना लद्मी का छपमान हैं फ्योंकि 
बद्व गंदगी से स्म दूर डुर भागती दे । 

भंदगी कह अर्थ आलस्य और सापरवाडी 
है । बहुत ले लोगो.फे ग दशी से रहने की प्रधान 
कारणा स्वच्छुता से रहने के लिए द्रव्य आए 
साधनों की कसी नहीं हैं | घस्िकि दरका कारण 
झधिकतर उनकी लापरवाही ही है । कोई कोई 
लोग कहते हैं कि उवा करे इस काम मे इतने 
अधिक व्यस्त रहते हैं कि दमे इन छोटी छोरी 

झरे खातों पर ध्यान न देने फे लिप गहुस ही कम 

शचकाश मिलता दै कितु हम समभते हैँ कि 
यदि दम स्वच्छता का महत्व समभा कर उसके 
हिय अधिक उत्सुक ओर प्रयत्न शील दवौ तो 
इम उतने ही समय मे पिसे से उधिक स्वच्छता 
पूर्चक रह सकते हैं । यदि इम इस काय में सनी 
रंजन का अनुभव करने सर्गे तो हम अपने मनी- 


` शजम फा कुछ समय भी णतबर्थ दे रूकते हैं। 


यदि झापमे अपने व्यघहार छी चस्तुशो को. 
फंककर जहां चाहे चीं पटक कर रल देने करे 
और कपडो फो अले नादे देसे उतार कर रब्छ 
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देते कौ आदत नदीं है शोर यदि झाप घर में पक 
कमरे से दूलरे कमरे फो आते जाते समय रासते 
में एड़ी बुई चीजों को ठिकाने से रख सकते हैं, 
यदि आप अपनी किताच कुर्सी शादि को यथा 
ह्याच अमा कर रख शकते ह, यदि शाप आपने 
कपड़ों को व्यवस्था पूचंक घड़ी लगाकर रख 
लकते हैं आर यदि झाप अपने जूतों को भी 


सुंघीलपत का ध्यान रखते हुए ठीक तरद्द से 


उतार कर रख सकते दें तो निश्चय ही शाप 
झपने घर को काफी स्वच्छ और सुन्दर बनाने 
प्रेंखद्दायता पहुंचा सकगे |... 

खोग धहुचा समभते हैं कि यादि उनके पास 
अधिक कपड़े दो जाने लो फिर के सफाई से रह 
सकगे । संभव है उनकी घारणा ठीक हो कितु 
यदि घेदन्त्रामो के कारण उनके धरं में सफाई 
की कमी दे सो जान लौजिए कि कपड़ों के बढ़ा 
सेने से वत्तु स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन न 
होगा ! को दो फपड़ी को संभाल कर नहीं रस्त 
सकते वे दस कपड़ों की संभाल क्या करते £ 

कुछ व्यक्ति पैसे होवे हैँ जिन्हें आप कोई 
सस्तु अच्छी दालत में दे दीजिए तो वे उसे बुरी 
दासत में छोढाबंग ! यदि वे किसी साफ जगह 
में भी निवास करें तो कुछ छी दिनों मे उसे 
घिनौनी फर डाखेंग । ये लोग बड़े शमाय हैं 
और ये जितमा भंपने बातावरण से लाश प्राप्त 
करते & उतम उसे देत नहीं । ये कतुशों का 
उपयोग करते सो हैं पर फिर छन्द उनकी पूर्चा- 
सरथा में नहीं लाखकते । ये आलसी हैं और 
मुफ्त मे ही सुस्त छुटना घाइते हैं । पेसे सोगों 
को ही दुर्भाग्य का रोना रहता है और सोना 
ते धी सिट्टी दो जाता है | झतपघ हमें चाहिए 
कि यदि दसने किसी से कोई चर्तु ली हवै तो 
विचर करे कि जब इस व्यक्ति ने इमें कोई वस्तु 
सहृदयता पूर्वक उपयोग पारमे छे लिप दे दी है 
तो कृतज्ञता वध हम यदि उप वस्तु को पढिले से 
अच्छी दालत मे नहीं दे सकते तो झम से कम 
बुरी हासत में भी तो म दे । कई बिचाथी तरे 
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पुस्तकें मांगकर से ज्ञाते हैं पर उनकी मिलद्‌ तोड़ 
कर या पन्ने जदां तहां मोड कर ले छाले हैं । 
खोगशादी, विवा के मौके एर घतेन फप्डे आदि 
चीज ले साले हैं पर उन्हें साफ अबस्था मे नहीं 
सौराते ! दुबारा आवश्यकता पड़ने एर यदि पेसे 
लोगो को वस्तु देने से हग टाखमटोल करे 
तो क्या आऋय। 

फूहड़ लोग अपने अड्डीस पड़ोस को बढ़ा 
गंदा रखते हैं। छोटी छोटी बरितियों में ऐसा 
देखा जाता है कि स्त्रियां छोटे छोटे खल्वां को 
नालियां पर था खशुफ पर पाखामा करने के 
लिप बिटा देती हैँ किन्तु फिर उन्हे इख बात की 
चिंता नहीं होती कि उसे तत्काल ही राख 
इत्यादि चस्तुओ से हक दे या घटा झालें | घंदों 
बायु अशुद्ध होती रहती है आने ज्ञाने वाले लोगों 
को धिनौनापन और शिनभिनाइट मालूम रोती है 
परन्तु उन्‍हें ऋपने कन्त व्य भी कुछ परवाह नहीं 
होती । वे तो शायद समभले है कि उस स्थान 
को गंदा हशवा साफ हालत में रखने का उन्ह 
पूर्ण अधिकार है शौर इसम्रे किसी झन्य ब्यक्ति 
को दस्त लेप करने का सिकार नही । इनमे 
समाज के प्रति कत्त व्य-निष्ठा उत्पन्न किये जाने 
की बहुत अव्यकता है । 

जिन घर्रों मे स्न्रियों की खाद्ायुता फे ख्िप 
बर्तन आदि साफ करने चाले व्यक्ति लगाए जाते 
हैं 4हुघां उन घरों में भौ पर्याप्त सफाई नहीं 
रहती । जव तक कहारिन न आधे वततन न घुलेगे 
शरे दी बर्सन रास भर जुटी ही दालत में रखे 
रहे | पक बार किसी बंतेन का उपयोग करने पर. 
उसे तुरन्त साफ ख़ुथरी दात मे म रखा आ. 
यया । इसे इम सफमारता कहें या आलस्य £ 
सुकरात ने रीस के स्वाधरि सुपर नत्रयुवक 
अगलकियाइटीज को सब्धरित्रत! और स्वच्छता 
पूर्चेक रहने की भ रशा देते हु कहा इन्दर खनो ।? 
अपने लोगों फे लिएं हमें भी देखी दी प्रेरणा 
देनी यादिप । 

देस आफिशर छोग शिकायत करते है करि 
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दरिज्ञन मुदल्ले यहुचा यंदे दी रहते है। उसका 
कारण घढ़ती हुई श्रम के प्रति छुरा, उनकी 
गरीबी, पू जीवादी श्रमविभआजन, थेवं सफाई के 
छाम को निकृष्ट काम समभा ज्ञाना ही समझा 
जात ६ | और इसलिए कां्रे स के कायं कम्ती 
ने गांवों झर हरिजन थस्तियों में ज्ञाफर,भरामीयों 
और हरिजरमों के सामने सफाई से रहने का पक 
खाद्श उपस्थित करने का प्रयत्न किय है। 
किंतु इस दिशा में पर्याप्त सफलता नहीं मिल्ली ! 
इसका कारण उनकी भ्रम छे प्रति चुरा आदि का 
होना उतना नहीं है ।( क्योंकि इच्छा. अथवा 
अनिच्छा पंक धाखिर वे अस तो करते दी हैं। 
जितना कि यद कि उन्हें स्वच्छता की आयशय- 
कता दी नहीं महसूस दोती और गंदगी में घहुत 
समय तक रद्द लेने के उपरांत हम उनके अंदर 
सफाई से रदने का भाव दी उत्पन्न सहीं कर 
खकते । ससार का प्रत्येक व्यक्ति अपनी समम 
के अशुल्ार स्वच्ळतापूर्वक् रहने का प्रयत्न करता 
दै ओर दरिश्ञन लोगों का भी स्वच्छता का पक 
पटंडड! है । हम जथ कपको को दो तीन रोज 
पद्दियने के उयरान्त उतार कर घोषी फो दे दिया 
करते हैं, हो वैसे ही मेले कपड़े उतनी निगाइ 
में इतने मेले नहीं दो ज्ञाते फि चार छा रोज़ और 


क्रछयह३-स्पोति 


न पढिने जा सके । अमपथ असली प्रएन है 
आर्थिक और उस पर निर्भर स्वच्छता के स्टंडडे 
का | जब तक दरिजनों में स्वच्छता का “स्रं डरे 
न षढ़ाया आदेगा सब सक इरिजनो और गधो 
की सफाई घै कोई आन्तर न पड़ेगा | 

स्वच्छता के साथ आप वयस्था घम छुङ्गोल- 
पन या संतुलन का संयोगा कर पिया जाता है 
सब छुन्दरता की सृष्टि होती दे । शघच्छ किंतु 
उत्तर हुप घालौ को जव संधार दिया शाला है 
सब उनमें छुन्दरता भ्रा ज्ञाती है। पौघो में जो 
सुन्दरता होती है उसको पक कारण पशो और 
एषम का लुडौडएन भी हिं । यद्यपि प्रकृति में 
विविधता भी सुन्दरा का कारण दै तथापि 
प्रकृति में सुन्दरता का कारश इहुधा! यह 
सुडौलपन ही होता है । क्ता पौधों के पत्तों शौर 
चुष्पद्लो मे, क्या प्राणियों के शरीर में कया पशु 
पक्षियों के अंड मे, सबंभ यद सुडोलपन ही 
हष्टिगोजर होता दै। जदा सुहीलपन का अभाव 
है, बही कुरुपतो सर लंगद़ापन है | श्तपव 
सदि घर की वस्तुओं को रखने भै झ्याउ 
सुश्ीक्षपन का ध्यान रंगे तो निश्रय हो घर 


की सुन्दरता में छुछि होगी । 


शक्ति का अपव्यय नहीँ-संचय करो । 
( खे० शी अगरचन्द वाहटा दीकनिर } 


| मृ 


हमारी शक्ति के विका फे सीन द्वार दै, म 
बेचन और काथ! । इन्हीं के हारा इम कोई कायं 
करने में समथ दोसे हैं, पर हमने अपनी शक्ति 
को अनेक कामों में ब्रिखेर रखा है, इससे हम 
अपने आप कमजोर मसते है । थद तो मांनी 
हुई वाठ है कि कोई भी पस्तु चाहे कितनी दी 
ताकतयर कां न दो, टुकड़े कर देने पर जितने 
टुरूहीमे पद विभक्त हुई है शक्ति का म भी उतने 
ही अशो में कम दो जायगा । इसी प्रकार छम 
अपने सन को अनेक संकस्पन्यिकस्पौ में बांटे 
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रखेंगे तो एक निश्चय पर पहुंचने में कठिनता 
दोगी, किसी भी विषय को गस्मीरता से नडी 
सोच सकंगे-डसकी सद तक नहीं पहुंच सकंगो ३ 

इसी अकोर वचनशक्ति को व्यर्थ की यकपास 
वा घाचाकता में लगाव रखेंगे तो उसका फोई 
असर नहीं होगा । शक्ति इसमी कमज़ोर पड़ 
जायभी कि धह शक्ति के रूप में अनुभव भी 
नहीं. की जाने दागेगी । 

इसी प्रकार कायिक शक्ति को मी समझे । 
कहने का आशय दै फि इर समय इम विदिच 
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अशाशठन्कचीलि 


शक्तियां का जो अपव्यय छोरहा है झलकी छोर 
धाथ देकर उसे रोका आय, डसको लेप में 
कैस्ट्रित किया जाय इससे जो काय वर्षो में नहीं 
ध्ोता चढ़ महीनों, दिषो घंटों एवं मिनडों पे होने 
लगेगा, क्योंकि अहां कही उसफ़ा प्रयोग होंगा 
यूरे रूप से दोगा । चतः उस कार्य की शक्र 
सफलता अगश्सम्साषी है । 

मनः शक्ति के विकास फे लिये मन की हदसा 
अद्धरी है पचास बातों पर पिजार न करके 
पक एी वास पर धिचार किया खाय ! व्यश के 
खंकन विकर को गोरा जाय ! घचन शाक्त को 
तकल फरने के लिए. परिमिते बाला जाय, मौन 
रहने की आदत डाली झाय. । कायिकरशक्ति क 


संचय करने के लिये इधर उचर व्यर्थ न घूमा, . 


फिरा जय;९न्द्रियों को घंचेस न बनाया जाय । 
इस ठरइ तीनों शक्तियो को प्रदक्ष बनाकर 
आर निश्चित फर उन्हें सदय की शोर करने से 
जीवन में अद्भुंव सफलता मिल सकेगो । लक्ष्य 
की पाति दी जीवन की सफलता है । 

जेह्‌ प्रदाथों के अधिक समय के संसग से 
इमारी बृत्ति वद्धिस ली दोरई है । अतः प्रत्येक 
कार्य एवं कारण का मूल इम घाढर ही लोजते 
शइते हैं | हस यद कभी अनु ही नहीं करते 
कि ट्राखिर कोई चोज आवगयी कहा से? शौर 
देगा कौन ? यदि उसमे दद्ध शक्ति है दी नडी तो 
हम लाक्ष उपाय कर, एर जड़ तो जड़ ही रहेगा, 
केतन से सम्बन्धित होकर वह चेतन! भाल डो 
सकता दै पर चेतन नहीं, कयो कि प्रत्येक बस्तु 
का सवभास भिक्ष दे जिसका जो स्वभाव है धह 
उसी रूष में हो गदते हैं स्वभाव छोड़ के 
महीं । उपादान नटीं है तो निमित्तादि कारण 
करेंगे कथा ! अतं कार्य कारण का सम्बन्ध इमे 
जरा अन्तेमुखी होकर सोचना चादिये।जों 
अच्छी बुरा करते हैँ यढ इमी करते हैं अन्य नहीं, 
और जब कोई विकाल दोता है वद अन्दर से ही 
दीसा है कादर से नहीं । निम्मित तभी कार्फकर ' 
होते है जब उ रादान के साथ हौ सम्बन्धित दो 
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हमारी शाक का खोत हमारे अन्दर ही है । 
श्रतः उसे अडर हूदूते फिरने से सिद्धि नहीं 
होसी । खुग की नामि में कस्तूरी डोटी है,ऊसकी 
झुगन्ध से वह मसचाला है, पर घह उसे बाहर 
कहाँ से आती हुई मानकर चारों ओर भटकता 
फिरता है फिर भी उसे कुछ दाथ नहीं आसा । 
हस्सी प्रकार हम अपने स्वरूप, स्पसाव, गुणों को 
भूलकर पराई आशा में भौतिक पदार्थों को जुट 
कर उने हारा छान, सुख, आनन्द प्राप्त करने 
को प्रयत्त शीख है | यद्द स्म हैं । हसी श्रम केः 
कारण अमप्टें अनन्त काल से सुम प्राप्ति के सिये 
भीतिक रूाघनो की ओर आशा कषगाये बैठे रहे, 
पर सुख नहीं मिला ! बाह ' जगत्‌ से दम इतने 
अधिक घल्ल मिण मयें हैं कि इसस अन्य: एवं सिख 
भी फुछ है इसकी कढंपमा तक. दमे नहीं रो 
पाती | जिन संहा पुरुषो मे अपनी अनन्त आत्म 
शक्ति को पदिचान कर उसे प्रकट की है पूर्णेश्ात 
एवं आनन्‍्द के भागी बने हैं उनकी सारी चिन्ताएं 
चिक्षीन डो गई है आकुलता व्याकुला नए होकर 
पूर्ण शान्ति धकर हो गई । उनको इच्छा नहीँ 
शार्कादा नहीं, श्रतिज्ञापा नहीं, आजा नहीं,छाद' 
महीं अनः अम्तदु खी दन कर अपनी शक्ति को 
पहचानना शीर उसका विकास फरना दी इम 
सबके लिए निदान्‍्त आवश्यक है । 


जीवन छेघले विताने फे मिप नहीं दिया गया 
है, वद तो अघ बनके किए दिया गया है । 
+ + न 
क्षो चीज स्वपमेंच नए हो जाने घाली हैं, 
क्या यदद सम्भव है कि उनमे मन खगाकर शुम 
घास्तविक सुख प्राप्त कर सकते हो? कदापि 
नदीं! बास्तविक जुल तयी धात हो सकता हि 
कि जब तुम उन चर्तु में अपना मन॑ दगाहो 
जो नित्य हर स्थायी है तथा कभी घट 
नहा होतीं । 
+ . + रः 


Akhand Jyoti - June, 948 


Disclaimer / Warning: All literary and artistic material on this website is copyright protected and constitutes an exclusive intellectual property of the owner of the 
website. Any attempt to infringe upon the owners copyrights or any other form of intellectual property rights over the work would be legally dealt with. Though any of the 
information (text, image, animation, audio and video) present on the website can be used for propagation with prior written consent. 


` इस संसार में करोड़ों प्राणी और जीव-जत्तु 
पेसे हैं ओ बिनां दवा खाये दी अपने रोग मेट 
सकते हैं और आपनी आति के खाने योग्य मोशन 
आकर निरोग रद्दते हैं | वे दोषल निरोग €! नहीं 
इहते बहक अपने शरीर में उठम बल और शक्ति 
भी पैवा कर लेते ई । इसलिए अपने को चुद्धिमान्‌ 
' समझने घाला. और सष्टि; के : सब- प्राणियों से 
आपने फो अं हु घानने घासा मनुष्य यदि. जन्म से 
यही समभेठा है कि छोषधियो के - खाये: वित्त 


रोग मिटते हीं. नही, तंथा गोलियाँ, पाक था. 


तांबा आदि चातुओं की भस्म खाये बिना. शरीर 
में शक्ति घढ़ती दी महीं, तो यड बडे ही खेद का 
विषय दै । मनुष्य झत्युपयम्त इसी अम में पढ़ा 
रदता है । जहां किलीको कुछ शारीरिक व्याधि 
हुई अथवा ज्यों हीं बीमार होकःर खाट पर पढ़ा, 
त्यों हो इसको अवस्था देखने के प्रयोजन से 
शयाने चाले स्नेद्ी तथा संबंधी लोग खवले पहले 
यही पशन किया करते हैँ कि “कोई दवा दो 
जाती दे या नहीं १” “किसकी दधा दी जाती 
जाली है १? "बुषा दवा दी जाती है ? इत्यादि । 
केवल इतना ही नहीं, खल्कि ओ दवा घलठी 
होती है उससे यदि कुछ लम नहीं मालूम पडा 
धे चो रूषेक्ष की नाई कोई नई दवा भी बतलाने 
लगते हैं । 
सर्वत्र मनुष्यों की ऐसी ही प्रवृत्ति देखने से 
मौलूस हीता है अधिकांश व्यक्तियों की यष्टी छद 
घार दै कि झोषधि खाये बिना रोग दर ही भीं 
छते । मंदाम्मि से, भारी परिधम से, चिन्ता से 
पुंटाचार:ले अथधा ऐसे धी अन्य किसी फारस 
(जिन लोगों का शरीर निर्यक्षः और शीण हो 


गथ है, चे यही समस लेते हैं कि कोई घल बढ़ाने | 


दूवा खाये दिना साकर नी. छाने की? 
इनमें इढ्सा के साथ समाये हुए इश्ध 


कग 
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दवा लेना जरूरी नहीं है। 


( प॑० रामनरायस शर्मा} 


विचार के परिणाम मे फ्रतिदिग हजारी और 
लालों नई नई: दवाइयां निकलती हैं । संचेरा 
हुआ मर्दी कि एक न पक नई दूदा का विज्ञापन 
द्टाथ में आ ही जाता है । समाचारपत्र हाथ में 
क्षीजिए नो घाग, पीछे और दीच मे दवाओं के ` 
विज्ञापन इष्टि के सामने झा हीं जाते है । घर में 
से घाइर निझलिए तो दरघाजे पर थना, गीः 
मे; मकानों की दौरा पर, मोडे मोरे. दरों. # 
छुऐ हुए दवाओं के-नोडिसों पर नजर: पंडू. हो 
जाती ई. । फोई नई पुस्तक लेकर देखिए तो उसमें 
भी थे दी पिज्ञापत -सचंच्यापी . ईश्वर सी जाई 
मौद्ूद रहते हैँ । झोर का तक कटा आय, सदि 
शाप कोई सादित्यखंबंधी: मासिक पश्र छाथ ,में 


से, व्यवहारनीति आदि का पदेश देने घाला 


कोई पत्र या पत्रिका पढ़ने सेरे, अथवा घम, 
रात्वज्ञान ओर वेदांत जैसे सहन विषयो की 
झालोचता करने वाले मासिक पत्रो को दाय मेले 
ठो भी कृम्जा-जनक्ष शब्दों में लिखे हुए दवाओं के 
सिज्ञापत दिखाई पड़े दिना ल रहेंग । 

धाते यद हूँ कि आजकक्ष ऐसा पेदा करने के ` 
करुत से मांग तो हो गये दै संद, इसलिए जहाँ. 
तहां से दस-पाँच घनस्पतियां इकट्टी करके झर 
इन्दे छूट-छानकर एमी गोलिश्ं तैयार करके 
मोले लोपे के हां बेखकर पेला स्हींचने का 
धंधा भनेक लोग ते दैठे है । “विन? दवाओफकि रोग 
टूर नहीं धोते” ऐसा विश्वास करने यःले असंख्य 
प्रजाजन इन दवाई चेचने वाले से दवाइयां 
खरीदते और उनका घर भरते है । पिछले बीस 
परीस वर्षो मे जरं दायं आविष्कृत हो चुकीं 
हैं झौर उनके विज्ञापन एेखी जपणं और 
संजीव माषा में निकलते दै कि उन्हें पढृक्रर' 
कोगों को यही विश्वास दो जाता है कि उनके 
सेवन से कोई न कोई कोकोत्तर लाभ प्राप्त हुफ 
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दिना न रद्देता । यदि इन दवाओं के सम्पूरणं 
विश्ञापनों का संघ करके कोई ब्यक्ति इस दुनिया 
से किसी दसरी दुनिया ऐं भला जाय और बह्ां 
के लोगों को इन विज्ञापनों का आशय समभावे 
सो ये छो यही सम्भे कि श्त्युलोक में शस 
समय रोगों का नाम निशान भी नहीं दोगा, ध्वा 
फे तमाम मनुष्य झात्यन्त दृष्टपुष्ट छग, वृद्धा- 
अल्या का वहाँ कुछ भी दुःख न होता होगा, 
-छकासमुव्यु किलीकी सी नहीं धोती होगी. हैजा, 
प्लेग, आदि जञनपदनाशिनी बीमारियां न दोती 
होंगी, आरोग्यसंबंधी नियमों के संग करने पर 
मी किसी को कोई दुःख. न होता दोगा और 
रोगों का चिइकुल भी भंव न होने के कारण लोग 
इच्छानुसार मोग आगते हुए भौज उडाते होंगे 

परन्तु इम यह बात जानते कि. इसनी असिक 


रामबाण दवाओं छे निकलते हुए भीं, मुदल्ले २ 


तथा अही में डाक्डरों और (वैद्यो के रोगो को 
मार अमाने के लिए तैयार बैठे रहने पर आ, गर. 
छोणों के प्रत्येक चष शपनी शक्ति फे अनुसार 
सेकडं तथा इजारों इषया खच करते रहने पर 
भी दिन दिन रोगों का षास बढ्ता द्वी काता 
हे । रोगों के अघिक चुद्धि पाने के कारण खोगों 
धे शरीर नियेल होते जाते हैं, शारीरिक शक्तियां 
सीण होली जाती है, और देश में निरंतर प्लेग, 
दजा सैली व्याधि्रों का अकोप बने रहने कै 
कारण हज़ररों तथा लाखों नरनारी अकाल मे ही 
फाले के पास दोते जाते हैं; 
दघाइवों से रोग उस समय तो दब जाता है 

परन्तु उनके खाने से शरीर की शक्ति बहुत कुछ 
नष्ट हो जाती है जिसले फि शरीर में नये नये 
रोग घर कर लेते हैं । संसार में छाज तक 
जितनी भी मुख्य लड़ाइयाँ हुई हैं उन सचमें 
जितने जिसने मघुष्य मारे गये हैं उनसे कही 
अधिक व्यक्ति ईन नह दृदाइयों के कारण मरे 
हैं। इसलिए उचित यही है कि जब कोई रोस 
आकर गशा दया के, सब उस रोग की चवा 
करने के इवले उन कारणों को दुर करना चादिए 
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( श्छ 


जिनसे बह उत्पन हुआ दो, शौर देखा कोई 

कुदरती उपाय करना चांदिए जिससे किसी 

प्रकाए की हानि न पहुंचे ! रोगों के एल कारण 
को नष्ट न करके रोगों को दवा देंने के लिए 
हीषचि देने की घाञकसा की प्राली कुछ इस 
तरह की है, जैसे किसी स्थान में ८ढ़ी दुरी डुर्गघ 
शाती दो झर पह्दां हुगघ पेदा करने यालें 
कारणों को दूर न करके उस दुग घर को दबाने के 
लिप लोमान और झगर आदि की खबबूदार 
धूप दी जाय! इसमे संदेह नहीं कि लोभान और 
झगर आदि की धूप से थोड़े सम्रय के लिए ठुग घ 
दब सकती है, परन्तु उस दुगा च का मूल करण 
दूर नहीं होता, और लोभान तंथा अगर को धूप 


- न रहने पर डुग ८ फिर जोर के साथ उठने 


लगती दे | बुलार आमे पर अरस्पिरीन'! अथवा 
"एंटी पायरीन' नामके दवाओं के खाने से बुखार 
घरक उतर ज्ञाता है, पर अप कया यद समते 
हैं कि बह बुखार विल्कुल चला गथा ? नहीं, वह 
केच उसी समय के सिप दष गया । ज्ञिस 
कारण से बुखार आया था चह कारश अभी तक 
बना छुआ हे, उल्का नाश नहीं हुआ । इसलिए 
शारीर की पीड़ा भी बिल्कुल नध नहीं हुई । 
समय पर फिर उउ आंबेगी | पेली दशा में रोगों 
को फेधल थोडे समय के लिए दबा देने की अपेक्षा 
उनका सूख कारण नष्ट करना कहाँ शरेष्ठ हैं । 

रोगो का शरीर में प्रकट दोना कुछ प्राकृतिक 
नियम नहों है । बल्कि आरोग्य-सस्बंदी नियमों 
का पालन न करने के काश्ण शरीर में जो जहर 
संचित हो जाता है उस जदर कौ बादर निकालने 
का प्रयत्न जव प्रकृति करती है तभी शारीर में 
रोग प्रकट होसे हैं । अतपच रोग हियं करने 
बाला शत्र, नहीं दै, घल्कि डित करने बाला मिञ 
है इसलिए रोगों को दषा देने फे लिये दवा 
खाने का प्रयत्न ऐसे दै जेखे शरीर के भीवर से 
निकलने घाले जहर को रोककर शरीर ही में 
जमा रखना । घर में यदि फन फैसलाए हुए मरकर: 


छाप नेटा हो तो दुख्धिमानी यदी दे कि उच खुप 
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श्र्न ) 


को पकड़ कर घर से बाहर निकाल कर कही 
कोड दिया जाय । सांप को बाहर न निकाल कर 
उसके ऊपर इला डक देने से प्रयया उक्षके थि 
को मिट्टी आदि से बंद कर देने से खप का मघ 
बिलकुल नहीं सिर छता । साँप जप घर ही में 
है तो बह किसी न किसी दसरे रासते से बाहर 
निकल सकता है छर घाण! का भथ उपस्थित 


हाखरगर-उ्योति ` 


कर सकता है! इसी प्रकर आजकल जितनी 
दखाद्या चल पड़ी हैं दे शरीर फे अन्दर रोगरूपी 
सांप को केवल दबा देने भाज का ही काम करनी 
हूँ । सांप को घर में से किलक्कल मिसा देने की 
एतम शक्ति नहीं है। इसलिघ इन दखाइयो का 
खाता रोग मेटने का उत्तम उपाय महीं है। | 


जीवन के लिए सरदी मी उपयोगी है। 


जय लवं शारीर में गर्मी एइती है तष तव 
देखा आता है कि दारीर का पोषण दोना दन्द 
हो जाना है और ज्ींघची शक्ति घउने.लयसी है । 
र्भी की चदि शरीर,फे अन्दर बढ़ि.हुए. दिप का 
शफ है.] विष की वृद्धि का कारण अपाकृषिक 


ज्ञीवन हैँ । जीयस के साश खान-पान, आहार», 


छिद्र का सम्बन्ध है। अज का मानच खान- 
पान और छाहार-विदार की सघाभाविकता को 
छोड़ता आरडा है | आर उसी - अस्वाभाबिता के 
कारण शारीर में गर्मी की वृद्धि डोती है । झ 
रचामादिकता ति पोषित होने के फ्रारण बढ़ी हुई 
गर्मी को सदन करने को शक्ति शरीर में र्ट नहीं 
जाती, ऐसी अघस्था में था तो ऊनेको रोगो का 
सामना करता पडला है या मुत्यु की तैयारी 
करनी पड़ती है। 

जीवन का आरंभ यदि रुवोमाचिकता से हुआ 
हो, शरीर का प्रत्येक प्यूतु के साथ स्वाभाविक 
खसम्पक हो, न अधिक गर्मी से उसमें तपन को 
स्थान निले और न अधिक सर्दी से शीन फो--- 
समशीतॉच्ण की झघस्थो में यहिं जीवन को 
निर्माण दो तो फिर न शोक होगा न रोग और 
फिर सृत्य की वेदना भी उसे नहीं सदनी 
एड़े यी । 

अस्वाभाविक जीवन की विस्तृत व्याख्या 

की तो आवशयकता नहीं दे, पर बिना. सामान्य 

चरा किये इप़की वास्तविकता भी म सममी' 


जाती ।+ गरम्‌ पानी से स्न चोरं शरीर: को. 
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कपड़ों: से. ठक कर रखने की. झादरै::का 
शम्बन्धः स्वामाबिक-जीत्रन से. नहीं है: घरं 
का डपवोग,:याससकी' टट्टिंये! काः चचयोश्. सीः 
स्वाभाविक जीवन में. मेही . गिना- जासेकसा;] 
भीजन की सम्धन्घ जीवन: जदाण से: है: न कि 
स्वाद से -ै। स्वा(ए का छाय लेने घर ऐसी 
शनेके चीजें का प्रयोग करना पड़ता दे जो 
स्वास्थ्य की हि से शरीर को हनि पहुंचाती 
हैं और मन की शान्ति को भी खो देती हैं इनमें . 
से मसालों का नाम सर्चोएरि किया क्षासकता 
है। जाव, काफी और कोको भी उसमें गिने. - 
जा खकते हैं | ये सारी की सारी चीज शरीर 
में अनावश्यफ शरसी की वृद्धि करली हैं जिसका 
परिणाम या तो आमाशाय को मोगला पहता है 
या हृदय और मस्तिष्क को । छात तत्तुओ पर 
सो इसका बड़ा घातक असर होते देखा. गया है! 
आमाशय, हदय, मस्सिष्क और बाततत्तु ये 
छघ मिलाकर दी तो मनुष्य को पक गतिचान . 
मशीन बनाते है। मशीन के एक भी पुरजे में 
विकौर आजाय या अपने काम में शिधित्र पढू' 
ळय सो सारा शरीर बेकार दोजता है। 
पिकारी और शिथिल यंत्र को टीक करने फे 
लिए उसकी चंदी हुई उचा कम करने की 'अ-. 
घश्यकया दोती है ओर सरदी दी पेखा उफ्युक्त' 
तैश्व है जो कि मानच के जीवन और यंत्रो को - 
'समतलित प कार्यकारी बनातां है गर्मी पढ़ाने. 
वाहे. . सादएन्विद्ार काः परित्याथ और: 
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शीतोपचार द्वारा मनुष्य फिर से स्वाभाविक 
स्थिति प्राप्त रर सकता है | गरमी कम हो लाने 
के कारण रोगी सारी शान्ति प्राप्त करता ई शरीर 
विकार शून्य दो जांता है । 

यह यतल्ाने की सो भ्रावश्यकता है ही महीं 
दि यदी हुई गर्मी शरीर में बढ़े हुए रख था 
विष के अतिरित्त अन्य कुछ नहीं है । सरदौ इसर 
सतर को बादर विकालतौ है इसलिए शीतोपघार 
द्वारा बेचेनी का दूर होना श्वामाबिक है । 


... घीयारी की इालत में फ्थ्य और संयम कटी 
'धरंयाह किये विनां षीमार ्षचियों का. सेवन 
करना आरंभ कर देता है । ओषधियां रोग को 
सो दूर नहीं करतीं रोकिन रोग फे प्रभाव से 
शरीरिक यंत्रों को मु््छिय कर देली है जिससे 
रोम का शानं नहीं होता पर शरीर भीतर दी 
भीतर सखरोखला होता आता है, आीषनी शक्ति 
कमशः घटती ज्ञाती है और सब कभी भी पक 
साथ दिएफोट छो जाने फी संभावना रहती है । 
इसलिए औषधि उपचार को छोड़कर प्राकृतिक 
उपचार की ओर ज्याम देने फी शात्यन्त झावज- 
शयकता है | प्राकृतिक उपचार न सिफ रोग को 
टूर करता दे बल्कि शरीर से रोय का प्रवेश द्वी 
म हो इसके लिए भी उसे उपयुक बना देता है। 

प्रा्तिक छपचारों में मिट्टी और पानी छे 
उपचार प्रमुख है । थे दोनों ही शीतोपचार कह- 
लाते हैं इन ३पचारों की पक मात्र मंशा सजुध्य 
को प्राकृतिक बनाने फी हैं । प्रकृति ने जो जो 
शीस सनुष्प को दी हैं मनुष्य उसको विकृत 
घमाये विद्या ही उपयोग करे और उसका रस 
ले | चिक्लत धनाफर उपयोग करने पर तो यह 
चिकारों को निसन्त्रण देता ही है | 

लेकिन धीमार फे लिए सरदी झहिवकारी दव 
पेखा समभने सालों की संख्या अधिक है। छाम 
सौर से सभी यड जानने हैं कि शीतकाल मनुष्य 
की पाचन शक्ति को बढ़ा देता है । जिख प्रकार 
पाचन शक्ति छे सिद शीतफाठ प्लीपन देता है 
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सखी प्रकार शीतोपचार भानव क्ीवस के “कप 
शान्ति दाता है । 

मिट्टी भोर पानौ की तरह हथा भी मजुच्य 
की प्रकृति की देन दै। जो रोगी खुली हवा का 
उपयोग करते हैं, घे जानते है कि इन्द्रं कितनी 
आसानी से शान्ति मिलजाती दै | क्यों वि हया 
भी एधास-अश्वास क्वारा शारीर गत मल को 
बाहर निकाल कर रोग को दूर कर देती है। 
पानी की भीगी चादर उद़ाकर अनेक लोगों के - 
घुसार को दूर किया ययां है, मिडी की पड़ी गा 
कर हातको की वेचेती सगाई भई है । ये सेब 
कया हैं? लगी प्राकृतिक उपचार, संगो अन्दर 
की अनावश्‍यक गर्मी के शच । 

शरीर में सदने की शक्ति महान है, जैसी 
इसफी आदत दालदी आयगी, पइ ज्ञापगी । 
अस्वाभाविक आदत पढ़ जाने से जीवन भी 
अस्वाभाविक हो ज्ञाता है और ऐसे लोग प्रायः 
रोग के घर घने रदते है इसलिए रोग से धचने 
धचन का सपाय ही दे श्वाभाचिक जीवने 
वितानाः | 

स्वासासिकता की पहचान घड़ी हैं कि जिसके 
बिना भी क्षीचन बना. रड सकता है उस घहुंतु 
का उपयोग न ही, सयाद के “लिए कोई वस्तु ल 
खाई जाव और दिखादे के लिए कुछ म पहना 
ज्ञावे। जिन्दा *दने ओष जीवनी शक्ति को पर्नाये 
रखने की ही रषिं से जीवन के प्रत्येक व्यवद्दार 
को करना चाहिए । जैले २ मानव इस पर मनन 
करता जायगा, देखे वैसे ही उसका ज्ञीवच स्था- 
भाषिक और प्रछृति के अकल इनता जायया । 
डलकी सहन शक्ति दती जायगी । मन में शान्ति 
रहेगी और सरती फे साथ प्रम करना आरंभ 
हो जायगा । ज्ञीवन छे प्रत्येक क्षेत्र में सरदी उसे 
दर दातात में उपयोगी दिखाई देगी ! 


चिन्ता, निराशा और ग्लानि शरीर के सिय 
लर हैं | आशा, दिम्मस, रास और प्रफुद्नता 
में संभीषन छक है + न 
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विधाद होने से पति तो मिल जाते हैं परन्तु 
पति की जिस लिप आवश्यकता होती है षद 
बात नहीं मिलती इसलिए झाअकस के विषाइ 
का उद्देश्य घेकार सा होता आरा है! 
खिय देवी हैं, माता हैं यदद कदा जाता दै? 
शास्त्रों में स्त्रियों को “खी समस्ता तब दैविभ्रेदाः” 
है थियो का येद विशेष थी बताया गया है तथ 
को शक्तियां देदियो में देखी जाती हैं ओर जिसके 
कारण उनकी मान्यता दोरी है पे सब तो आज़ 
करी खियो मे महीं के बराबर होती हैं फिर जियो 
में कौनसा दोष घंस गया है जिसके कारण पुराने 
जमाने की सियो जैसी खिया झाल नहीं पारे 
ज्ञातीं । 
छुख पाना यही तो मछच्य चांहता है केकिन 
अखंली सुख को छोड़ कर जब मत्नुष्ये मकलों 
सुख के रस्ते पर घलमा आशभ कर वेसा है तो 
इसे हसली सुश्च ररी मिलता, आञ्ज के जमाने 
में इन्द्रियों को स्त करने में डी इम सोगा ने छख 
मान रस्त है | इन्द्रियां भोग से कमी शू होती 
ही नहीं हैं जेसे असे भोग भोग जाते हैं पैसे २ 
ही इन्द्रियों कौ लालसा बढ़ती जातौ है । भान- 
चत में भी इसी बात को कदा गया हैं-- 
“न ज्ञातु कामः कामानाों उपभोगेन साम्यति)” 
इन्द्रिय तति भोगां छे नहीं दोती बह सो 
संयम से मिलती है, श्वान से मिशदी है, भक्ति 
से मिलती है, ओर इन्द्रिय तृप्ति का असही नाम 
ही सुख दे | इस तृति के सिए ही अगवांन 
हम शोगो एर उपकार करके विवाह और पति 
की सुधि की है | 
विषाइ द्वीगया, पलि भी मिल्न भये लेकिन 
सुख नदी इसका एक मात्र कारण तो में यी 
समझी है कि घिघाइ के पहले जो इन्द्रिय जन्म 
भोग की भाषना अन्म से ही इम सोगो में 
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स स्फारिते की जाती है वह ही हमें म सयम 
ले रहने देली है और न आपने चमर को पालने 
देमी है । चमे और संयम के पास ने रहने से 
हममें अतृति बढ़ती खाती है, बड़ी दुःख का रूप 
सारण कर जेती है। 

सियो को णतिवत धर्म के खिवाय दूसरा 
कोई घम्रं हुखदाता नहीं होता, भक्त जसे खय 
कुछ अपने देवता के लिए करते हें, खी भी सभ 
अपने पति को परमात्मा मानकर हापना सष 
कुछ उसी के लिप करने खूमती दै तो यद्द सथ 
कुछ करना पातित्रत घम हो जाता है 

पति को सेवा, पति की आज्ञा पालन पति 
की उक्ति में ही हाएनी उन्‍सति समझना और 
पसि के डित में डी ग्पना दित मिला देना पासि- 
ब्रत “कम से सामिल होता दै । जिस कर्म स्ते 
बन्धन टूर जांच, उससे झुक्ति मिल जाय पढ़ी 
तो कर्म है| जो कमे दुःख मै चखीर के आय चौर 
छझसारी बंधन मे बांध दे, बढ़े'धडे विद्वान, 
साघुसन्वाली योगी-यत्ती उसे कम नहीं मानते । 
आज हम सव उसी फे घिपरोत तो झपना आचरण 
बनाये दुय हैं चोर इसी जिप भारी विष््ति में 
एड़ी हुई हैं । 
पद्दले समय में खादित्री जेसी सती धमी 
होगा में से तो थीं जिसने यभराज्ञ से तककर 
छापने पति को मरने से धचासिया था। पा्घती ने 
भगवान शिव को पतिरूप में प्रांत कर किया 
था । भारत की खियों की कितनी ही वातं शति* 
दास में लिखी हुई हैं जिमले उनकी शक्ति और 
उनके सुख का पता मिलता है, घदद सब उनके 
पासिघ्रव भरम का ही प्रभाव है। पुराणों में कथा 
है, मदहासलती अनुस्राइया ने अपने पति फे कए को 
देशफर शपने शाम फे किनारे दी मंवाज़ी को 
बुख्ाक्षिया था, चित्रकूर में आज भी चे गंगाजी 

मौजूद हैं | 
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जिल पाति व्रत घमं की इतनी मदमा षत” 
खाई जाती दै छसे या तो इम छम नहीं पातां 
था अपने ऊन में इतनी भूली रहती हैं कि सभ 
दुःलख सहते रहने पर भौ एालिब्रतं धमं रूपी बड़ी 
भारी दवाई की ओर ऋांकती भी नहीं हैं । 
चव के पालन में संस्कारो की जरूरत होती 
है, इसलिए कन्याओं में इस धात के संस्कार 
डालने को जरूरश है जिससे पति ही देवता, पति 
ही गुरु, फति ही जम और पति ही कम है, ने 
'माने | बच्चों एर मां के लंस्कौरों का शसर होता 
है । मा जैले रहती-करती-घरती है ज्यों सी 
उशी से अपना चरण बभाते हैं । इसलिए 
शापनी कन्या को एतिअता बनाने के लिए मां को 
भी पतिन्त धरम पान करने की जरूरत दोडी 
है।मां के जञानवान होने से घम' पालन की 
संभावना हौती दै। लेकिम कोरा शान भी अपना 
कोई असर नहीं करता । शान को जीवन में छ्लाने 
या ज्ञान के शनुसार जीवन धनाने पर ही बानी 
होने की साथकसा है | 
जिसके पास शरान होता है व अपने हलं-पछ 


तीथे याचा के महात्म्पों का चम शास्त्री में 
सुविस्तित धयान मिक्ता है । चारो घाम, खात 
धुरी सात ज्योतिक्तिगम्‌, तथा अनेक सरिवां,घर, 
चन उपवन तीयाँ की रोणी में गिने जाते हैं, 
इनके दर्शन, निधास, सनान, भजन, फूज, अचंन 
करने में घर्म लाभ दोने छी इन्दू छस में खस्थिर 
मान्यता है । इन वीथो मै खास्रों करोडो छी 
झख्या में हिन्दू जनता चार्मिक भावनाओं खे 
प्रेरित होकर जाती है! बिशेष पर्वों एर चो तीयो 


इस आयसर पर इस्तॉन्त रित्त दोला हूँ । 

आधुनिक युग तुद्धिवाद का युंग कडा जाती 
दै! इस युग में इर वात फो'बुद्धिवाद की तराजू 
एर तोलने की प्रदा है । दब सभी विषयो मे 
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काम के बादरी भीवरशी रूप को जानती है शसक्षिष 
भूकर भी वदद ऐसा कोई काम नहीं करती जा 
पत के कस्थाण भौर उसकी उन्नति में श्राधक 
द्दो। पति को खुश रखने की तो कोशिश करतों 
है पर उसे पेसे किसी भी रास्तेपर नहीं ज्ञाने देती 
ञिससे उसका अदित दो। लेकिन घड उसक 

शासन नरी करती, उख पर राज्य नहो फरती 

अधनी प्रिम बोली, ध्यपती सेवा, झपने त्याग 
झपनी कस व्य परथणता और व्यवहार पदुता 
ले घड पति को पेसे रास्ते ले छोटा खाती दै जा 
कि उसे हानि करने बाला धोता है । पत्नी की 
इस वरह की कामरूकता और पति के प्रति 
तन्मयता उसे इतनी शक्ति धे देती हैं जिससे की 
घद्द यम से मी लड़ सफसी है! पति को भगधान 
समम कर खनी अपनी सोई हुई शक्ति को जगा 

सेतौ है। इससे बह दासी नहीं दो जाती | इससे 

छो ब्द अपने अलक्ी रूप को पालेती है । ब 

पति की छन्तर्शक्ति को जगाकर माता बन जाती 


है शौर खी जन्म को सार्थफ कर देती है । 


तीर्थ यात्रा क्यों करें ! 


खोले और ध्म्वेषण हो रहे # तो धार्मिक प्रथाओं 
के सम्बन्ध में विचार विमश होना स्याभादिक 
है | तीथों के सम्बन्ध में भी नई पीढ़ी की धुद्धि 
घादी जनता विचार करती है। किन्तु जब की 
बच विकसित बाख डुद्धि उनकी वास्तविकता और 
उपयोगिता को ठीक प्रकार समभ नहीं पाती 
सो कुक फरने ल्यती है । सी्थों में अम्तित्व क॑ 
अनुपयोगी, हानिकारक तथा शऋर्दाछनीप तः 
यसाया जाता है । आइये, इस प्रश्न पर एक 
विवेचनात्मक हए डः । 

तीथा छी स्थापनां करने में इमारे तस्वदशं 
पूछेजों में पढ़ी बुद्धिमता का परिचय दिया है 
सिन स्थानों पर तीथे.स्थान स्थापित किये गये 
है थे जकंघाय की इहि के बहुत ही उपयोगी हैं 
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जिन सरिता का जल विशेष शुद्ध उपयोगी, 
हतका तथा स्वास्थ्य अब्‌ पाया गया है बनके 
सरां घर तीथे स्थापित किये गप हैं । गंगा है 
सट पर सबसे भ्रधिक तीथ हैं, कारण यह हे 
कि गंगा का जल सलार की संमस्स नदियों से 
अधिक उपयोगी है! उन अल मैं स्वर्ण, दारा, 
गंधक सथा श्रश्चक् जेले उपटोमी खनिअ पदाथ 
मिले रहते हैं जिसके संमिश्षण से गंगाजल एक 
यक प्रकार की दवा धन ज्राता है, जिसके प्रयोग 
से उदेर रोय, चरस रोग तथा रळ विकार आशश्वय 
जनक रीति से अच्छे होते हैं। कष्ट रोग को रूर 
करने झी गंभाजल में पद्दत्व पूणं क्षमता मौजूद 
है। इसी प्रकार अन्य नदी खरोदरों में आपले २ 
गुण हैं| शन शुर्सो की उपयोगिता का सीर्थों के 
लिर्माणु में प्रजान रूप से ध्यान रख गया है । 
आज कक्ष धायु परिधसंन के लिए शोग 
पहाहंँ पर जाय करते हैं। रोगी और दुखको 
को डाक्टर लोग बायु परिवतंन के लिए किन्ही 
स्वास्थ्य प्रद स्थानो मे भेजते हैं। यह ४ष्टिकोण 
तीथा में श्री रखा गया है । अहां की भूमि, अन- 
स्पलि, ऋतु, आदि के आघार पर श्चार्थ्य मद 
चायु याई गई है थां तीथ कायम किए गप है । 
इस रथान पर कुछ समय निवास करके कहां के 
शलयायु का सेनन करने से तीथे यात्रियाँ कै 
हथास्थय णर वशा झच्छा प्रभाव पढ़ता है इस 
तथ्य से पोस्सांदित डोकर पिवेकशील झ्ांचायाँ 
ने वहाँ तीथ धना दिये | ` 
तीथे याज में पैदल चलने का विशेष महत्व 
बतायः गया है । पैदल खल्ना शरीर को छुगठित 
करने झोर नाड़ी समूद तथा मल पेशियों को 
बलबा'ने बनाने के लिये आवश्यक उपाय है | 
धायुवर शाखो में प्रमेह चिकित्सा छे किए सौ 
धोजन अर्थात चार सौ कोल पैदल चहाने का 
धारिश दिया है। किक चलने से जंघाञझो फो 
(गड़ियो ओर मांख ऐशियो का अच्छा ष्यायाम 
होता है और वे परिपुष्ट हो जाती हैं । ढीली नस 
माडिया की लंक्चन शक्ति शिथिल. पड़ . ज्ामे के 
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कारश यीय रीचे फी ओर स्धित झोला रवा 
है, शोर रघप्मदोष, प्रमेह ,पेशाश दे स्माथ विकनाई 
साना, शीघ्र एतन, बहुमूज आदि रोप डरपक्ष 
हो आते है, इस ध्यथा से छुटकार परने छे लि 
कडि प्रचेश तथा अंघाओं पे नाड़ी खू तथा 
मांश पेशियौ को ठीक करता पढ़ता है। आयुर्वेद 
की सम्मति में हलका अच्छा सपशार निषमिस 
रूप ले पैदल चलता है । जिससे कटि, पेडू - ओए 
ज्ञंघापे' सुष्टढ ढ़ हो जावं । तीथे वाता इस उद्वेश्‍य 
को बड़ी झच्छी तरह पूरः करती है । पैदल तीथं 
याजा करने से रुघस्थ व्यक्तियों का शरीर - गठन 
ऐसा झच्छा हो खाता हे जिसमे प्रवे आदि 
का झाकमण नहीं हो पाता जिन्हें भृश रोग होखे 
है उन्हे उन ध्यथाओं से सिमा ददा दाख में अब 
कुराये स्थायी रूप से लाभ दो जाता है । 

जो लोग लम्बी पात्राएं महीं कर पाते थे 
सुदूर देश में जाने की जिन्हें खुधिधाएे च बीती. 
थीं डन्ड किसी पक दी तीथे की परिक 
करये फो कदा जातां था| पेर के बल दंदवती 
परिक्रमाएे करना आंतों के रोगों छे खिय सप" 
धोगी दै, तिल्ली पर्व जिधर मी इससे सजबूत होले 
हैं और उनके इहुत से विकार धूर हो जाते हि। 
पतों पर बहुत ऊँचे कुछ तीथं बनाये गये हू 
ऊंची सढ़ाई चढ़ने से हड्डियों की संधियाँ 
मज़बूत होती हैं तथा गठिया होने का भय नहीं 
इशइहता । फैफड़ों को मजनुठ बचाने के लिप ऊंचा 
बढ़ना ओर नीचा उतरना झसाधारण रूप से 
उपयोगी दै ¦ पद्ाढ़ी प्रदेशो के रहने बाले व्यक्ति, 
जिन्हें ऊंचा चढ़ना और नीचे उतरना पडा हे 
चौकटी छाती थायो होते हैं उन्हें तपैदिक जैसे 
फैफड़े के रोगों से ग्रसित सरही होला पड़ता । कवे 


' धर संगाजखे की काचर शख कर शिवरात्रि पर 


यात्रा ही जाती है । इससे कंधे की नझों फर - 
दडाव पड़ता है । इन मखो का मूलाधार सक 

की गुडो नाड्यो से सम्बन्ध है अलप गुद 
स्थान पर उसका प्रभाव होता है और यत्रालीर 

सरीखे रोगों की संभावना नए ही जाती है । 
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स्वास्थ्य लाभ के डपरोक इषि कोख से ती ये-- 
याञा महन्च पूछे है । इसके अतिरिक वेशाटन 
से श्चःनप्रसि का जो काम होता हे बंद भी कम 
उपयोगी महीं है । लीचग की बहूप वाति के 
लिप मद्गप्थ जाति के स्ययाव, स्तचार, विचार, 
इ्घवद्दार, रेडन सदन, प्रणा, विशाल, यकम, 
यरिपाडी, झे, नीति आदि का इध्यपन 
करने की बढ़ी भारी झावश्यकता हे । देशाटन 
करने ले भूख मझ्ुष्य म्री घहुस अंशो मे ब्ुसिमान 
क्न लाते हैं और घर से बादर पैर न रखने षले 
कूर मंड्क, ऊंची शिष्ता मांस कर लेने पर भी अध 
मूसे बने रहते है। देशाटन फेषल अनोरजन नडी 
हैं श्न पक डोस शिक्षाक्रम है । जितना घासत" 
बिक कान मनुष्य दो सहीने के देशाटन मे प्रान्त 
कर सकता ई उतना दो वफ ठक पुस्तक पढ़ने 
पर नहीं यः सकता । उच्च थ शी दे मनुष्य अपनी 
आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक संथा शारीरिक 
स्थिति अच्छी बनाने के लिए प्रतियर्ष कुछ १ कुछ 
लमय देशाटन के लिए झवश्प निकाले हैं । पेव- 
कूफ लोग अन्दाज ज़गाते हैँ कि यह सैर सपादे 
का समय बर्थ जाता है पर सच शास यह हैं झि 
दस्र घरे पिखे सढ कर आदमी जितना उडान 
क्तः है, उच सैर सपार के दिनों में कई दागियों 
से बहुत कची चीजें कमा लेता है, तीथ पाचा 
के झनखर पर अनक स्थलों को देखने झनक 
प्रकार के मनुष्यों की विभिन्नताएँं" समझने को, 
चिविव स्का की विशेपलापे जानने का अलभ्य 
अदर मिलत हे | अतक कशिनाएयों का पदं 
हुए, बोर, उग झर घूर्नो का खामना करना 
एढ़सा है इस संघष में मनुष्य की देलनो जाग- 
रूकता, सकता एवं तिवेखनो शक्ति बढ़ती है 
थाप्रा के अनुभदा से परिप होकर मनुष्प का 
बोद्धिक स्वास्थ्य बढ़ता ढे आर घद्द बढ़ोतरी 
शारीरिक सयासथ्य की तरद ही महत्व पूर्ण है । 
देश के विविध थागों के एक स्थाम पर उचच 
एक समय में बहुत लोग पहुंचते हैं तो पेखा 
'अऋत्रखेर स्वण अवसर होता है । व्यापारी लोग 
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आपनी सर्तुपे इस वहदू जन समृद्द के हाथों 
घेछते हैं, ग्राइक लोग उन एकत्रित व्यापारियों 
से नई २ धस्तुपे' देखते दै छौर दुष्णाप्य चीजों 
को सुदिधा पृत्रक खरीद लेते है | इसमे देश की 
व्थापरिक औद्योगिक एं रथिक स्थिति मजबूत 
होती दै । आगन्तुक शोगा पक छौँ स्थान इर 
विविच एदेशों को चिभिन्नताओं का क्षोन प्राप्त कर 
सकते हैँ । पक दसरे से प्रिखय, संपर्क और 
हेल मेख बढ़ा लके हैँ । कोई प्रचारक अपने 
विचारो को एक स्थान पर रद्ध कर मी अनेकों 
घ्यक्ति मं पैला सः.ता दठै। जन संपक फे इस 
ह्वण सशरोग से झामम्तुको को खाभ पहुंचे, इल 
दृष्टि कोण से तीथों में अनेको प्रकार के आयो 
अन दोते थे । कल, प्रदशनी सं गीत, यकता, की तेन; 
प्रवचन, सत्संग, खमा, सम्मेलन, अभिनय, आदि 
द्वारा उपयोगी ज्ञान सामिभी प्रात करने की 
छारान्तुको को यहां अनेक छुदिचापे होती थी । 

तीथे पुरोद्चित--पण्ड्या (सददुद्धि के भंडार) 
तपस्वी विद्वान, बुद्धिमान, धथ प्रदर्शक ऋषि 
कल्प, निसटू, ब्रद्यवेत्ताओं के आश्रमो में अर 
यात्री लाग ठदरते थे | इन स्थावर और अग 
दोनो ही पकार के सीथों मै दहान करने से दामी 
का तन और मन, स्वरूथ, पष्ट, खैतन्थ पर्व 
भपुल्ित हो जाता था । भूमि पर मंदिर जलाशय 
छादि के रूप मे शिथिति स्थाचर नी हें शस 
चपि, तपश्वी, परोपकारी, उध्व शाध्मा बाले 
महापुरुष जंगम तीखे कहे जासे हैं । शासका 
ने स्थावर तीथ खे सी जगन तीथों का साहात्म्य 
अधिक विश्टार पूवंक बताया है | तीशे यात्रा में 
हनो दी प्रकार छे तीर्थों का समन्छय होता था 
अतपच शारीरिक और बौद्धिक दोनों ही दष्टियों 
से यहां दाने वालों को सद्टलित खाम मिल 
साता था | 

कीचन की व्यावहारिक कछिताइयों को झु" 
भागे के जिए ये तीर्थ पूर्ण पथ प्रदर्शद करते थे 
उन्ह विविध छ्घानो की खुबिस्तूत जानकारी 
दती थी फल स्वरूप बेटी बेटों के विवाह विदिधं 
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झथानो की, फसल, ब्यापारिक स्थिति, जीदिका, 
शिक्षा, चिकित्सा आदि अनेको विष्यो भै इस 
तीर्थ केन्द्रों पर पर्याप्त डागकारी प्राप्त हो जायी 
थी और उन जञा+फारियो के आधार पर पेसे २ 
लाग होते थे जो यांञा सै लये समय तथा पैसे 
की श्पेक्ता कहीं डंघिक सूल्यषास होते थे। 
यात्री लोग अनेक दृश्टियाँ से इतने लाभ मे रहते 
थे कि सांसारिक व्यापारिक चुद से देखने पर 
भी तीथं यात्री फायदे में रहते थे । 

तीर्थ स्थानां के ऐेलिहालिक महत्व भी है, 
इन स्थान पर हमारे पूज महांपुरुषों के पनीत 
रिशो का सौधा संबंध है । यड स्थान उन 


महापुरुषो के ज्ञीषन की महत्व पूर्ण घटनाओं की 


$ृति दिल्लाले रै जिससे दर्शक को प्र रणा, 
प्रोत्लाइन, जीवन, बल, खाढखस, कथा पकाश 
मिलता है। इतिहास स्वयं जीवन निर्माता दै । 
शतीत काल के अनुभवों ले भविष्य निर्माण का 
अत्यन्त घनिष्ठ संबंध है । परुतकों में झंकि 
इतिद्रौस की जझपेत्ता उन रूवंचित रूउलो फे 
सूति चिन्हें फे झाघार पर पड़ा हुझा इतिहास 
चिफ प्रे रणा-प्रद होता है, अधिक इदयंगम 
धन जांता हवै । 

तीथं की स्थापना हस प्रकार की गई है कि 
देश सै मदृत्य पूर्ण भागों की याशा छूटने न पाचे । 
चारों घाम ( शद्रीनाथ, जगन्नाथे, रामेश्चर, 
तथा क्षारिका ) देश के जार फोनों पर स्थित 
हैं। शनकी यात्रा करने पासे को सारे पेश को 
परिक्रमा करनी एड्ती है आर भारत की समस्त 
संस्कृतियाँ, रीति नीतियों, भाषाओं सथर भाघ" 
नाझ के सम्पक में झाया पबूसा हैं, ज्योतिर्लिंगो', 
युरिया, पण्य सरिता घरों, पउ चेतो की थामा 
का हम भो पेसा ही है जिचकी थाना में बड़े 
महत्व पूर्ण भूखंडों का संपक होता हवै । यद 
स'एक देश की सामाजिक, राजनेतिक, प्ार्थिक 
रथा बौद्धिफ उन्नति के हिए बहुत दी उषयोगी 
सिस होता है । 
मानदीय विधूत विज्ञान की इश्च से यह 
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सिद्ध दै कि जिन सथानें में विशिष्ठ आत्म घज्ञ 
वाले भढापुरुष निंयास करते है वदां का याता- 
वरख उनकी आत्म विद्युत से भर ज्ञाताद्वै। 
खहा कोई अर्डिसा की साधना घाले तेजस्ती 
सहोत्मा तिचास करते हैं वहां का वाताधरण 
पेसा शन्ति दायक हो जाता है कि गो और 
सिंह झापस् में घेस पूवंक निभे होकर दहते 
हे । श्रएना स्वाभाविक यैर सःच भूल जाते हैं| 
इस प्रकार जटां कोई झचतारी, कलाचारी, 
घलोकिक आत्मापे रही हैं चढा का वातावरण 
भी उनफे दिव्य तेज से भर जाता है ओर थह 
बहुस समय तक डन आत्मा के चले जाते के 
चिरकाल पश्चात्‌ तक धना रहता है । तपस्वी 
महात्मा अपनी तपश्चर्यों के लिप प्रायः पैसे 
रथान को चुना करते हैं जकाँ इस तकार छे 
झात्म तेज पूरकाल से छी दिधमान हें! क्योंकि 
इससे उनको घल्ल श्रांत होता हे, सचनो के 
विष्नो' से धनायास दी बहुत आहो मे छुटकारा 


सिलत! है । इस परम्परा के अन्सार एक उन 


स्थानों पर पळ २ करके अनेको महात्माओ 
के आत्म ते के परव जमा होते जाते है ! उस 
भूमि, छल, यायु, आकाश में वड दिव्य तेज 
भरा रहता दे । कल्प काढफन्त से अस ख्य 
सद्दात्माओं , शवतारी प्रुष का सुदृढ़ आत्म 
सेज जिन स्थानों म पावा गया हँ बंद सत्वदर्शी 
मनी षियो से तीथं स्थापित किये हैं । वस्तुः 
बह स्वान ' “लङ्भपोठ'' है! बरदा छै घात! दरश 
में छुलमता से स्थिद्धि प्रदान करने वाले तत्व भरे 
रवते है । इन तत्वों के प्रदाव से अध्यात्म माग 
के पथिको को साधारण सफलता प्राप्त होती 
दै । जिस प्रकार उच्च की छाया में बैठने से सी 
प्रकार के लोगो को शीतलता अनुभूव होती दे 
उसी प्रकार इन सिद्धपीठो की छाया में पकापंण 
करने से छुंख शान्ति पवं छ कट निवारण करी 
अआशीर्वादात्मफ भावनाएं सुणभता पचक हर 
फ्क को फराह दोती हैं । कमी कमी "ठो ऐसे 
अप्रस्याशित हाम लोगो झो भिलते ऐले जाते दे 
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इसरह-कपीलि 


पहले अपना सुधार करो । । 


सा, स प्य नाक 


जो सिद्धान्त मनुष्य ज्ञाति को उन्नति की 
ओर से यक्षने में सकसे उच्यत्तम दो, उसे चैय 
ओर आत्म त्याम की शिक्षा दे सथा उसको झाएने 
सजातीयो के साथ एस धकार मिलने दे कि 
व्यक्ति विशेष के मत था बहुमत के प्रायल्य पर 
भरोसा करने की आवश्यकता न रहे वही मलुध्य 
के लिए उत्कए सिद्धान्त है । 

यह सिद्धाम्स घमं का सिद्धान्त है । हमारा 
कर्राव्य है कि इम लोगो को विश्चास दिखायें 
कि ये शब एक डी ईश्वर की सन्तान है और इस 
संसार में पक ही ध्येय को पूरा करना उनको 
घर्मे है । उने से प्रत्येक मनुष्य इस घात फे लिप 
याचित है कि बद्द अपने सिए महीं, दूखरो के शिप 
जिन्दा रहे | कचन का भ्येच कभ था ज्यादा 
सम्पन्न होना नहीं बदिके अपने को तथा दूसरों 
की खदानारी बनाना है। अन्याय और अत्साचार 
जहां कहीं भी दो उनके वियद्ध आन्दोलम रना 
९७ मा अधिकाद नदीं, घर्म दै आर बद भी 
मेखा धर्म सिएकी उपेक्षा करना पाए है । 

सपने अधिकारो की जाभकारी कर लेना 
एक धड़ी और बहुत समय सक शने घाली 
उस्तलिं के लिप पर्वाह नहीँ हैँ लेकिन इसका 
भटलब यहद नहीं है कि इप किसी से छापने अघि" 
ऊरी फो छोड़ने के लिप कद र्दे हैं हमारा 
मतहाब सो केचल इतना ही है कि ये अधिकार 
तच तक स्थायी नहीं रह सकते जघ तक कि हम 
पने घम कः पालय स करं इसलिए अधिकारों 
को थाने से पडले इमं चर्मात्सा बनना चाहिए । 
कयो कि घर्मात्मा बनना टी अधिकार पाते का 
आधार है । जब दम यह कहते हैँ कि ऐेशरस और 
सांस्ास्कि लामो को छीचम का ध्येय वत्ताकर 
हम ध्यार्थी सोगो को पैदा करते छं तो इससे यदद 
सतत्दघ हरनि तदो निकालना! खादिण कि कोई 
इसके खप अथत्नं न करे या इसके लिप प्रयत्न 
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करना याए टै । हमारा मतलव सो इससे यही दै कि 
चश्र सांसारिक फायदी को घाळमे ध मानकर 
साथ्य मान लिया जाता हैँ तो इसका यहा भयङ्कर 
ओर झगिश्ठदारी फल निकलता है । 

जो समाज रोटी और मलोरंलक सासभ्री 
पर संतोव कर खेला हैं चद पक अत्यन्त निकृए 
कोडि को समाज षन जाता दवै । ड्खका 
परिणाम यदद होता है कि उन्हें चष्टी दुदेशा के 
साथ अशिक्षित शान्ओ का दारुश्य स्वीकार 
करना पहुता हैं! सथ जाइ ही सामाजिक 
ङम्नत्रि फे विरोधियों की पद नीति रही है फि 
होगो' को शारीरिक सुख झोर खांलारिक वामो 
का लालच देकर उन्नति और पवि न के बिचारं 
ले पीछे इडाया अंबे तब क्‍या यद ठीक है कि 
हम अपने दी हॉध्थो से श्रप्रने पिरोचियों की 
छद्दायता करे । 

तुम्दारे लिए यश आवश्यक है फि तुम्हारी 
सांसारिक इशा सनन्‍्तोष जनक हो क्यो कि 
इसके बिता आत्मिक या मानसिक उत्तसि नहीं 
दी सकती । साथ ही यह भी आवश्यक है कि 
कम परिश्रम करना पड़े जिससे कि दर पक 
धादमी प्रधिदित कुछ घरादे आस्मिक उन्नति के 
लिए बोगा सके | यद भी शाचपयक है किं कम 
से कम तुम्हारे परिश्रम का घूल्य «तना तो हवो 
कि तुम उसमें से कुछ बचाकर मविध्य की चिन्ता 
से मुक्ति पा सको और सबसे घढ़फर इस सत की 
अवश्यकता दै कि तुम अपने शवन्तःकरण को 
शद्ध और पवि मानो से भररो, यहां तक कि 
रन लोगो से भी कभी घदला लेमे की च्छा न 


` करो जो ठुम्दारे साथ छान्याय करले हैं । परन्तु 


ध्यास सखो कि जिन साधनों की तुम खोज कर 
रहे हो दे साधन हैं, ध्येय नहीं । इन साधनो का 
प्रयोग तुम खपना घ्म समझ कर करो न केवला 
शछिकार ससर कर | इनको सिफ इसी प्रयोजन 


Akhand Jyoti - June, 948 


website. Any attempt to infringe upon the owners copyrights or any other form of intellectual property rights over the work would be legally dealt with. Though any of the 
information (text, image, animation, audio and video) present on the website can be used for propagation with prior written consent. 


से ग्रह करो फि तुम इस से घर्मात्म और सबा 
छारी बन आाग्रोगे। यदि पेसा र दौगा तो झुम 
में छोर इन सोगो मे झया अन्तर रहेगा जिन्होंने 
सुम एर छस्यार किया है । शान्याय करने पाले 
तो लिप इसीलिप झान्याथ करते हैं कि इन्हे 
सांसारिक सख, शासन शोर अधिकार चांहिए ! 

अपनी दृशा खुधारना दौ तुम्दारे जीवन फा 
संशय होन! चाहिए `! अपने उापको सुधारने 
झर सदाचारी बमाने से ह तुम अपने को उस्न 
श्रना सकते दो | जव तक तुमं केवख संसारिक 


_ 'थोगियों की दो श्दियां हैं । पक जनसेवा 
श्रघाम दूसरे आस्म शान्ति घान ! ज्ञनसेया 
श्रत्रान योग फिर बद साहे किसी तरह का हो 
कर्यपोग दी कादकांवेगा। कर्म की विभिनमतां 
के कारणा तथा हनसेवा फे आघशयक पय अत्यन्त 
झावश्यक अंगों के भेद से कई प्रकार के कर्मयोगी 
हो सकते हैं क्ीर उपयोगिता की दृष्टि से उत्तम 
मध्यम तथा निकृष्ट शोडियां भी हो सकती हैं! 
उसी प्रकार झात्मशान्ति की बास कही जासफती 
है । जिनफे जीषन मै आत्मशान्ति के लिप शक्ति 
का समापेश हुआ रहता है ते भक्तियोगी कध्रते 
हैं ्ौर जिनके जीवन में तए का समावेश हुआ 
रहता है थे खन्यासयोशी कहलाते हैं । परन्तु 
प्रत्यक्ष तप अथवा भक्ति के शतिरिक अनुभव 
लेने की तथा मनोरंजन की भाधना प्रवक्ष रहती 
है पैसे स्ञोय सारस्वत योग के खाचक भाते जाते 
है | सरस्वती की उपालमा में संग होकर 
आत्म सन्तोष पूर्वक खदाचारी जीषन विताना ही 
पास्तव मै सारस्यत दोग है। 
सारख्वत योग में सरस्वती का गुणकीसंन 
म्ही वोत बल्कि विद्या व्यलंन होता दै | शाम 
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दाये बढ़ने का प्रयतण करते रहोस, तथ शक 
शुममे से अनेकों छोटे छोडे अन्यायी और अत्या- 
चारी उरपन्म धोते रहेँंम । दुएमाव और स्वार्थ 
से जवतक तुम्दे सक्ति म्ठी मिलती सबसक सामा" 
जिक व्यस्था में होने घाँले किसी भी परिघतन 
से तुम्दें लाघ महीं होगा । 

इसमे सन्देह मशी कि ७ न लोगों को झुघारमा 
भी पहुत आवश्यक है जो इस समय तुर्दें सता 
रहे है परन्तु इसमें सम्दें तब तक सफछता माइ 
मिल सकती अब तक डि तुभ सवर्य अपना सुद 
म करालो । 


का अन होता है | यही शान अव अनसेवा के 
किए पात किया जाता है तो साघफ 
होजम्ता है पर आत्मसंतीष के लिप किया जाता 
शश वह सारस्वत योगी कढलातर 

विद्याव्यस्न कई प्रकार का होता दै झोर उसे 
कई प्रकार ले खरितार्थ किया जाता हैं जैसे 
देशारुन द्वारा, पुरातस्थ की खोज द्वारा, प्रन्थ 
लेखन था काऽ्य निर्माण द्वारा, चित्र, बाद्ा,संगीच 
फे अभ्ययन द्वारा | विद्यर व्यसन फिसी प्रकार 
का हो ब्यसन के साथ वोन सी भाषना काम 
करती है उस पर ही उलका अशी मेर होता है । 
आत्म जन्तुष्टि के लिप लिखी जाने वाली पोधी 
या वाया साने दाला खिंच, या गांया साने 
वाला राग, या रची जञाचे वासी कविता सारस्वत 
योग के अतिरिक्त अन्य कळ नदी हो सकता पर 
पडि आत्म सन्तुष्टि की भावना न हो, जअनद्वित 
फी भामा हो श्रीर उसीफे लिए विद्या का 
अध्ययन चल रहा दो, पुस्तक लिखी आरडी हो 
प्रेरण देने बाली फविताये लिखी जहारडी हॉ 
राग अश्ापे जारदे हाँ या चित्र बताये क्षारदें इं 
थी घद सब खारस्वत थोग न रहकर कम थोर 
होजाता है । 
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यह सम्भव है कि विद्या व्यसनी को कम 
योग करते हुय भी आत्मसन्तुष्टि मिले लेकिन यदि 
जनद्वित उसका ध्येय है तो वदद ध्यानयोग फे- 
तप, शक्ति और सारश्धत योग की भ्रणी में 
नहीं झानेमा । वदद विशुद्ध कर्मयोग कौ ओणी में 
दी छायेगा इसी रकार आत्म सन्तोष के लिप 
की जाने चाली साधनाएऐँ' जनदिएकारी दौ तब 
भी घद योगी कर्मयोगी न कदला कर सारंस्दत 
योगी ही कदलाचेगा | 

योय मे मुख्य वस्तु है दुसि-साधना)कमे नहीं | 
कम के सूल मे जो खूसि दोती है, साधक को 
उसरी वृत्ति के अनुसार लाम होता है । यों तो 
जो मी कायं किया जाता है उसका जनदिस तथा 


शात्मसन्धोष पर अचश्य प्रभाव दोता है | ब्याट ` 


शोर समछि को कायं के प्रभाव से मुक्त नद्वी 
किया जा खकता | लेकिन कार्य का साधक पर 
जो प्रभाष पड़ता है उसकी झो दसि काम करती 
है, योग तथा उसके फलाफक्ष का निरयाय डसीके 


अन्नर-ज्पोति 


आधार फर किया आता दै! उसी की छडा था 
चसि फे आधार पर वह कायं उस साधक का 
निर्माण करता हैं । गीताकार ने की इसीकी 
पुरि की है-- 

शरद्भत्मयोऽयपरुषः थो यद्श्रद्धः सणवस्तः। 
इसीलिए मुल्ला धाते है प्॒त्ति की । 

योगी होने के लिघ निष्पाप जीवन, दस्वदशौं- 
पन और समभाव आवश्यक है जब कक ये माष 
नटीं होते सब सक योश की हाएस्था प्राप्त नहरों 
होती | ये तो प्रत्येक रकार के थोगी में होनी 
शायक्ष्यक है। इनके होने के छनम्तर उसके काय 
जिस भावना से संचालित होते हैं छस पर योगी 
का अणी मेर मिभेर करता है । 

योगी साहे जनहित करे चाहे झछात्म तुष 
लेकिन जम का हित नहीं करता इसीलिए सढ 
सर्धसाघारण की अपेता कहीं उच्तत्त होता दे! 
छन्यथा फिर सच साधारण में शोर उसमें कोई 
शन्‍्तर नद्ध रहता । 


हम भी अपना भाग पूरा करेंगे । 


{ धी० विद्याशंकर पट्टानी इंजीनियर, एना + 


विगत सार घषों ले में "अखयड़ ज्योति' फे 
सम्यक में हूं | इस कीच में कई षार मधुरा जाने 
का और 'अखंडज्योति' कार्यालय में निवास करने 
का अवसर मिला है | कुल मिलाकर चार मास 
ले अधिक समय तक में घां रद चुका हूं । 

इन खात इषो में अत्यन्त वारीकी ओर 
सावधानी फे खाथ 'अज्नगंडज्योति' की किया 
प्रणाली की परीक्षा करता रहा हूँ इस परीक्षण 
के आध्य एर चिश्वांस पूर्वक यद्व कडा जासकता 
हैं कि थड संस्थान मानद आसि. के वारतविक 
उन्दः ष के लिए अस्याघारण कार्य कर रहा है | 

गख डड्पोति' संस्थान को एफ आध्यात्मिक 
अस्पताल कहा जासकता है । अस्पतालों में 
अगसित परकार के रोगी आते हैं, इनमे से कुछ 
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तो साधारण बीमारियों से पौड़ित होते हैँ और 
छनक पेसे आसे हैं जो भयंकर जीच-लंकट में 
प्रस्त हैं । जदर खाये छुप, सांप के काटे हुए, 
घोयल, दुर्घटना प्रल्स ऐसे रोगी आते हैं जिनका 
ळीदन डाफटर छी योग्यता और सतकता पर 
ही निर्भर रहता है। झास्पसालों में कुराल डाक्टरों 
द्वारा निस्सदेह अनेक रोगियों की भर्यफर 
चिपत्तिों को दूर किया आता है! 'डाखंडज्योति' 
अाव्यात्मिक अस्पताल है | यहां नाता एकार फे 
मनोविकार से भ्रष्त व्यक्ति अपने कए से 
छुटकारा पाते हैं | शोक से सत, चिन्ता से 
व्याकुल), फोघ से मुछतकते हुए,निराशा से खिन्न, 
घाठमाशइयो में भयभीत, अझ्ान से ऊन्घे, लोभ 
से कांत्रे, मिषय घासबाओ से जकडे हुए, आम 
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में उल्नके हुए ब्यसनों के दास अगणित व्यक्ति 
इस अस्पताल में प्रविष्ठ दोते हैं! इन रोगों के 
रोगी इतने दुजी दोते हैं, इतनी विपक्ष अवस्था 
तं होसे दे कि यदि उनका उचित उपचार तुरन्त 
ही न हो तो वे अपने आपको डी नष्ट कर सेने 
क्षक सौमित न रहकर ब्यन्य अनेकों व्यक्तियाँ 
को अपने ककृत्यो से दुखी दना सकते दे | दैजा, 
प्लेग, सपैदिक, खाज जैसे छूत रोगियों की तरह 
चह भनोविकार भ्रस्त मनुष्य दूसरे अनेको को 
मुगोधिकारों में फॅसा कर उन्हें दुख के यत में 
डुबा लकते हैं । पेले रोगियों की चिकित्सा 
करनां--उन्हें मनोबिशारां से सुक्त कर्य हेर 
किसी का कॉम नहीं है । शस दुस्साघ्य कायं 
को 'अख्रडज्योति' पूरा करती है। आलारयजी का 
झाकपक न्यक्तित्घ, उज्चसा चरित्र, यालफ़ों सा 
म्टदुल स्वभाव, अगाघ ज्ञान, अहाणोचित तप, 
सथा बुद्धि कौशल इतना सर्दाङ्ग पूर्ण है कि उस 
की छाया में शाने फे पश्चात्‌ संभव नहीं किं फोई 
दुज़ संतत मनुष्य दुखी रह सके । मैंने स्वयं 
अपनी आंखों ऐसे सैकड़ों व्यक्तियों को अजड 
ज्योतिः संस्थान में देखा जो विपरीत परिस्थितियों 
या अभाचो के कारण अपने आपको बड़ा दोन, 
दुखी, अभागा, नीच, पत्तित समभते थे और 
तात्काकिक फिसी घटना के वेश के कारण 
आत्म इत्या तक की तेयारी फर रहे थे पर जसे 
दी झाचायं जी की दाया उन पर पछी कि उनकी 
विचार धारा कुछ से कुछ दोगई । 

सोसी को करोड़ों रुपये देकर भी सन्तोष 
नहीं कराया जा सकलः, कामी को सुरपुर की 
सारी अप्राणे बिख ज्ञांघ सो मी मन न भरेगां, 
कोची के हाथ में बज्दंड हो तो भौ शान्ति से न 
वैडेगा, अक्वत और श्रम से जिसकी बुद्धि तम- 
सांच्छुज्ष दी रही दे उसको सीधी बातें उत्तरी 
दिखाई पढ़े गी, इस प्रकार के मनोविकार भ्रस्त 
मचुष्यो को उनको इस्छिछ चस्लुऐे' ग्राप्त करादेने 
से उनके दुख को दूर नहीं किया असबता,आज 
की इच्छित परतु घात होमे पर उनके मनोधिक!र 
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फिर भई नई विवि आंवश्यफताएे उत्पन्व 
करेंगे । और चे इतनी मर्यादित इभी कि 
उनकी पूर्ति असंभव ट्ोगी । इन उलभनो को 
सलकाने का सदी आघार तो मन्नुष्य के टष्टि- 
कोण का, उसके सोचने के तरीके का, परिंमाजेन 
करना ही हो सकता है| आधारयंजी यही करते 
हैं ओर यद होता है (कि याये समय जो अपने 
को तुल दारिद्र से अस्त समझते थे चे जाते 
समय सुख लोभाग्य से झपने को पूर्णतया सम्पन्न 
अनुभव करते हैं । इतना बड़ा थान कौन कर 
सकता है ? धारकों को अयाशक] घसा देने की 
दमता उमज किस दानी में है ! पर मैने ऋपनी 
आंखों देखा है कि ऐसा दान 'खंदज्योति? ररा 
'विसरित दोता है, यहां से असंख्यों दरिद्र अपनी 
साली भोली लेकर दौनता पूर्वक कुछ मोगने : 
झाते हैं और लौटते समय आंत्शश्ात री महती 
सम्पत्ति पाकर अपने आंपको कवेर सा घनी और 
इन्द्र सा सम्पत्भ अनुभव करते हुए लौटते हैं 
मानसिक पीषाओं से झुलसते हुए व्यक्ति शान्ति 
के पालने में कूलते हुए वापिस छीडते हैं । 
घटनाओं का वर्णन निरर्थक है | एक से एक 
विचित्र, टुखदायी, रोमांचकारी, कौतृदहल वर्क, 
रहस्थेपूर्ण, मनोरंजक, हास्यास्पद, मूर्खसापुर्ण 
घटनाओं के शिकार मनुष्य पमी दुख गाथाणे 
लेकर, मुक्ति का मार्ग पाने के लिए. आचाय जी 
के पांस छाते हैं और देखा भया है कि कुछ 
अखाध्यों को छोड़कर शेष सकी संतोष झर 
मसन्तता के साथ धापिस लोटसे हैं। ऐसा किस 
प्रकार दोजाता है ? यह प्रश्न धराय: आयय पूर्वक 
पुछा जाता है | लोग ऐसा सोचते है कि आंचाये 
जौ फे पास कोई जादू, बशीकरण मैततरेजम, 
तँ, बोग या देवलिद्धि आदि की चिद्या ई 
जिसके यज्ञ ख लोगों की छुद्धि को पलट देते ह, 
पर मैं झपने इस छस्ये झनुमव के झंघार पर 


कद सकता हूं कि ऐसी कोई बाद नहीं है। 


व्ाचायजी का उज्घख चरित्र, घाहालोवजित तपं 
थौर सुक्षका हुआ मसितिष्फ ही बह. जादू है 
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जिसके आगे घड़ी बड़ी मथी खोपडी के भनुष्य 
खीधे दोजाते हैं । ऐसे संस्थान यदि भारतभूमिं 
पर दस बीस भी हो आंस तो भारतीय शांस्कसि 
गौरव मयी प्रतिष्ठा का पुनरुत्थान होना कुछ भी 
कठिन नहीं है । | 

अत्‌ का समर्थेन ओर असत्‌ का विरोध 
शद्दां न हो यहां मरनुष्यता भरही रदती । जिसे 
दम दानिकारक, घुर!) पाप्पूर्थ खममते हैं उसके 
न्ट करने या निन्द करने के लिए कुछ न करे 
लो यह स्पएसा कर्तव्य की अवहेलना होगी ! 
इसी घकार जो उचित है, उपयोगी दे, कयाय 
कारी है, आवश्यक है, उसके समर्थन और पोषण 
के लिए हमारी कोई क्रिया न हो तो वह शद्धा 
पव सदूमाव नपुसक हैं, ऐसों उदासीमता पं 
उपेक्षा हमारी कतव्य बुद्धि को कल्ंकिस करती 
है | 'श्रखंडम्योति' हारा बहुत कुछ दोरडा है, 
जो दोरदा है वह महान है इतना कद देने माघ 
से हमारा कतव्य पूरा नहीं होजाता | जो शच्छा 
है उका सद्योग करना इसाराधरम एवं कत्र । 

'अखणडज्योसि’ एक मशाल है, ससत के 
अगसिन इएय घुमे हुए दीपक हैं । इन दीपकों 
को मशाल से रूपश करके उन्‍हें प्रज्यालित किया 
क्षानकठता है सौर समके प्रकाश से चंद्र और 
स्वशिम दौपाबाजली का रए्य जप्स्थित होंसकता 
ह; इस महती स भावना हे लिए दग लोग पक 
क्ली बन सकते हैं, मध्यस्थ का पार अदा कर 
सकते हैं । जो लोग अभी दक 'अखंडज्योति? से 
शफ्रिसित हैं, असम्वद्य हैं उन्हें इम अपने यस्त 
छारा परिचित या स बद्ध कर सकते हैं | इस 
धफार पक महान यद में, थग निर्माण में, एक 
मद्र पूर्ण कार्य कर सकते हैं | इभ चाइ तो दो 
चार व्यक्तियों को आसनी से “असंडज्योति' का 
सदस्य बना सकते हैं 

यढ कार्य कुछ भौ करिम नहीं है । कठिन है 
केचल अपनी अदासीनता आर उपेता को 
छोइना, हम अधूरे मन से, किले हुए घड़े 
सफोच के साथ, डरते डरते दयी जपान से 
अव किसी को पाउ बनने के लिप्‌ कदते हैं तो 
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वह सोचता है कि इतनी सिसक पा कारश 
इनका कोए स्वाथ या कमीरत आचि प्रात करनां 
पोखरत है और जहां स देद डर्पन्भ हुआ यहां 
कोई मनष्य कठिनाई से ३से स्वीकार करस है। 
परततु जिन्होंने पूरी सचाई के साथ विश्वास 
कर लिया हैं कि झशंडज्योति' के सं खरे में झने 
बाले का दित ही होया उसे फिसफने का कोई 
कारण नहीं | कोई अच्छी हरुतु शम कहाँ पाले 
हैं, घ: देखते हैं तो अपने परिलितों से उसे लेने 
के लिए ओर देकर सलाद देसे है या धाम द करते 
हैं, उसका शाय समाते हैं. तदूसुसार घह भी 
उस घस्तु से लाभ उठाने को शुरम्स तैयार हो 
आता है । थही नीति सदि हम 'अखंडज्योसि' के 
बारे में अपनाये तो कोई कारण नहीं कि जोग 
प्रभाधिस न दो ओर उसे झपनाने को तैयार न दो। 

मेरी ही तरद शाजंडज्योति फो. झंन्य पाठक 
भी यही अशुभय करते हैं कि इखंडज्टोति! स स्था, 
दाम यज्ञ की पवित्र वेदी है । इसका! प्रज्यलिस 
रखना आवश्यक है । यदि आशय है शो उसके 
लिए खसिघा और सामिप्रो जुटाने का कायं भी 
द्मे करमा दोगा ताकि इस यक्ष की आहतियां 
यायत्‌ चालु रहें। इस काये को दम "घर 
स्योरि' के नये सदस्य घढ़ाकर धूर फर सकते हैं । 
ढाई रुपया वार्षिक की इतनी सस्ती, इतनी उश्च" 
कोटि की पन्रिका शिलनी कठिन दवै । 

इस घर्ष के साथ 'अखंडउ्योति' का तेपां यप 
समाल दोकर दशां दष आरभ होता है । इम 
संस जोग अपना चंदा इस मास भेजेगे दी परन्तु 
यदि इमे इस महान संस्थान और उसके महान्‌ 
बहदश्यो के प्रति, घास्तव में रेम है तो सभावतः 
यह कर्तव्य हमारे ऊपर आजासा है कि उसका 
समथन छौर पोषण कर | इसफी एक छोटी 
कपछ्तीटी नये सदस्यों का रढ़ावा मी दै । इम रई 
नो कुछ न कुछ नये सदस्य आलानी से बढ़ाकर 
अपने कर्तव्य का पालन कर सकते टैं । में इस 
वषं अख्ंबज्योति के पास मये सूदस्य बढ़ाने की 
प्रतिश्षा षूरता है। मुझे अपने पन्‍्य बन्धुओं से 
भी ऐसी दी आशा दे । = 
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अखंडज्याति द्वारा प्रकाशित अधूल्य एस्तकें । 


रून पुस्तकों की एक पछि गरे अनुभव और छान्ुलघान के लाथ लिखी गई है । 


(६) में क्या हूं !।>) (२) सपबिकित्सा जिश्ञौन।=) 


९३) प्राण चिकिस्सा बिज्ान |=) 
(४) षरकापा प्रवेश [>) 
(४४ स्वस्य और खुन्दर बनने की विधा ।#). 
(६) मानंधीय पिच स के उम्तरकार te) 
(७) इवर योग. से दिवण चान tes) 


(५) भोम में.योस =) (६) बुद्धि बढ़ाने कै उपाथ।>) 
तिते 


i fi 

वरी उस्फन करने की. विधि. (०) 

को सखी सिलि is) 

मरने के बार मारा'कया दोता है! 2 
अन्त की बोली समझो: की 

(९४) रवर कोन है! कऋद्टार ? कैसा हैं? |») 
(१६) कया घमं १ कया अधर्म t=) 
(१७) आइना कसथो गति l=) 
(१८) छीघन की भूद सुत्यियों पर प्रकाश =) 
(१४) पराश्‍्णयो घम नोति शिक्षा ta} 
(६०) शक्ति संश्रय के पथ पर Ir) 
(२१) आता मौर्य की छाचना ta) 
(५८) भरते छा का उच्च लोपान tr) 
(२३) मिघभाय दारे की कलः ix} 
(२४) ग्रात्वरिष श्षास का जिकाश . |=) 


५) फाम बढ़दे की तेथारी ts, 


(२६) अभ्यासम घमका शवफतस्यत्त t=) 
(२७) बद्ध दिश्या फा रबस्योद्‌ घाउन l=) 
(एए) जान योय, करदोय, अझ्ि योग b=) 


१२४) यम जोर नियम [ br) 
(३5) आसखन-झोर पश्णायामे ts} 
(३१) प्रस्थाद्वार, धारणा, ध्यान भ्रौर समाधि {८} 


११२) सुशख्ी के अग्ृतोएम शुरु ts} 
३३) श्यति वेजकर मजुध्य सी एडखान (5) 
(३४) अक्मरेजम थी अनुभण पूं शिक्षा - . `>) 


(३४) ईश्वर और स्वयेप्राप्ति-का सामाय . ३८) 


) हृस्वरेखा विदाम =) (३७) विये सतसई)>) 
(८) ककीयनी चिच्या 4») 


घूर स कमी के लिए लिखा पढ़ी व्यर्थ है ] 
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|. (पदे) सुदप्न दोऽ फी ममोवैशा लिक सिकित्ला 


(३३) यापी की चमत्कारी क्षाधना I=} 
(४०) मढान जागरण =) (४१) तुम मधान दो =) 


(४२) शृष्षस्थ योग =) 
(४३) असूत, पारस ओर कल्प दुघा की प्राति ।=) 
(४४) घरेलू विकित्ला t=} 


(४३). विमा ओर्धाच फे काथाकहफ ` ।#) 
(४६) पंच तत्वों से सेम्पूर्ण रोगो का निषारण ।>) 


(४७) इमे स्वप्न कयो वीते ई le), 
(३); विचा करने फी. करता: fn): 
5 रीचे जीवन केः रस्य : tp). 
(१०) इमः भकाः पैसे धन सकते हे 
(११) लेखन दले ls) 
(५२) प्रार्थना के प्रध्यक्ष चमत्कार ia} 
. (५३) चिचार संचालन विद्या i) 
५४) सेतर रोगों झी प्राकृतिक चिकित्सा ।=) 
(१४) अध्यात्म शास मन 


|) 


(४७) खफक्ती के सीन साधन कं 
(८८) शिखा और यश्षोएदीद क सदस्य ix). 
(५६) दूध फी घसरकररिफ शष te) 
(६०) देवी संप््दाध | i= 
(६१) अध्यात्म चिद्या झा प्रदेश छाए पं 


(५६२) ऋदच् धामिक प्रश्‍न का उचित समाधान हो) 


. (दरे) सुखठी चृद्धावएशाः | lm 
(६छ) छत्मोक्रति फा अन्येवेक्षानिक मार्गे =). 
(६%) देतानिक शध्यात्प वाद ln) 
(६६) अत्य फछदायिनी झाघताऐे' Ti 
(६७) दोय फे नाम पर आायाघार is) 

(इष) जादूगरी धा कुरू † hr) 
(६४) सौभाग्य बढ़ाने की कसां b=} 
(७०) खामोदन धिञ्चान !=) 
(७१) उन्नति का भूंखमंभ ज्रहमवये in} 
(३२) प्रभावशालो व्यक्तित्व [= 
(इरे) पे घं छा रहसक te} 
(७४) अमृत कर ts} 


रू० से प्रधिक की प्रस्तक लेने पर हाफ सत्र माफ । 
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है उस महान्‌ को नमस्कार । 


( खाुवेष में एक पथिक ) 


ओ केवल परमानन्द. रूप, है जिसका कण कण में निवास | 

उसको ही सब जग रदा रोज, जिसका यह जगमय विद्‌ दिल्लास ॥ 
उस शक्तिमान्‌ को मुश्कार.। 

जिघकी- थिर्ुता: इतनी. विशालं, बसता है: तह चर जोक 

जिसमें रबते- पृथ्वी” सागर, जिस चलते, है. से. लोम ॥॥ 

` ` उस प्रकृति प्राणः को: ममार 

जो एक प्रम फे! माधदश्य, पाते जिसको प्रमी प्रचीन ! 

आते रहते जिसके . समर, नीचातिनीच दीवानिदीन ॥. 

, उस दयावान्‌ को चश्रपकार । | 

किसको फइते दे दायवन्चु, जो दुसरया की खुनता पुकार । 

जिसकी मदिभा शरठुलित छनन्त, जिसका घहुं दिशि से खुछा द्वार ॥ 
उस शुण निधान को बपर्मार । 

ज्ञिसयी इतनी दवै सरल प्रालि, निल रूकते दे जो सभी राप । 

इक्तां के ही शझावाइसार, दर्शन देते थोतन्द घास ॥ 
उसे विधान के नमस्थाद । 

जो जीवन को निमल प्रकाश, मिटती है जिससे सूत अ!ज्ति । 

गल _जादो दे वेहामिमान, मिलती है. पावच परम शान्ति ॥। 

उस दिव्य शान ,फो नमस्कार । 
जिस ब्ध से पद छक्केब तत्व, ज्रदुटध धोता यरि पश्ररूप । 
जिस वल से बद्द चिन्मय अचिन्स्य, विस्तव मैं छाता निम्ष स्त्ररूई ॥ 
उस सतत ध्यान को नमस्कार । 
घढ़ती जिसले अनुरक्ति भक्ति, हत! जिससे परमाछुदाग । 
एला जिसका सुन्दर प्रभाव, दो जाय पथिक में मोद त्याग ।। 


उस सत्य रान का नमस्कार ।, 
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'& -आफपङूवोति # 


दुःख से हमारा असीम उपकार होता है। 


{ साधु येष 


दुःख की अत्यन्त छदूसुत महिमा है । प्रायः 
मनुष्य दुः से डरते हैं, पर यड नदीं जानते 
कि इल संसार में ददि कोई आया तो सुख की 
माया में मुख्य होकर डी श्राया और यहां झो 
कोई बन्चन से फकड़ा गया तो सुख छी .म।दकता 
में मतघाला होकर दी जका भया, साथ ही 
यहां जो भी बन्घन से छूटां सह दुः की दी 
कृएः से छूट सका । 
इस जस की छुद्मनेशी श्राति प्रकृति का; 
बदि किसी को शान हुआ, सो दुःख की ही दया 
से हान हुआ | पापी से कोई घमात्मा बना. तो 
दुःख दी के शुभ मुष्टत से उसने यात्रा की 
अश्चान आन्घकार से यदि कोई छान प्रकाश की 
ओर वापस छुआ तो छुः मे दी उसे खौटने फा 
ब दिया । 
दुःख की तो विशेषता हो यई हैं कि धद 
डीदरु को शुद्ध करने आता है, विनाशपथ मे 
ज्ञाने बाले पथिको को अशत का माग घतामे 
आवा है, अन्चकार में भूले इं को पक्ाश का 
प्लान कराने आता है | यह दुःख डी तो श्रचमीं 
को अरम की झोर, रागी को त्याग की ओर, 
छपी कोअम की ओर, स्वार्थी को परमथ 
फो छोर प्र रित करने झौर पथ प्रदूर्शन करने 
आतता हैं । 
. बुद्विमान्‌ पुरुष जब दुःख ले होने वाले महत 
खाम को जमकर लेते हु, तब बे दुःख के आते डी 
साचंघान होकर अपने दोषों का गहराई से निरी- 
धर करते हैं | क्योंकि वे जानते हं कि दोषों के 
हुए विमा दुःख आ ही नहीं सकता । दोषों की 
उत्पस्ति सुख के लोभवश होती है, और संसार 
में सुझ का लोम अचा गदश हो होता हे। 
यह अन्नान दूर दोता ई झन से और श्ञान 
की प्रांति निचार करने पर दी दोती है, इ 
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में एक पिक ) 


विचार की दृष्टि दुःखच की दया से खुलती है । 

दुःख खुल दोनों संसार की वम्तुपे हैं पर 
दुःख मनुष्य को संसार के प्रस्येक बन्धन से ६ 
करने का दार खोलता हे ष फि सुख पा 
को संसार में सभी प्रकार से बघता 
श्दता द्वै। | 

सुस्त से भोग में और घुःख से योग मे प्रच 
होती है । जद्दां यह सुख मनुष्य को विविध वैम 
पेशवर्य में भन्दोन्भन्त घनाता है, जहाँ यह पे 
घल-विभूतिसस्पक्ष जनों को. अभिमानी, ' 
कठोर बनाकर, भूड़े परिवतंनशील पदाथा 
स्वामित्व का भोगी धनाकर,रोगी और शक्तिद 
कर देता है, वहीँ पर दुःख हर पक असिमा 
सथा मदोस्मन्च मानव के ऐशकयं, चैभ्रव और 7 
को कपने अधात से चूर्ण करसे हुप उसे खर 
पच विनम्र बनाता दे | 

अयानक से भधानक पशु-प्र्तत्ति-प्रधान अनु 
है सुधार का शुम सुहुत इस दुख फे द्वारा : 
सत्वर प्राप्त द जाता है । आलसी-प्रमादी २ 
कतेव्यपरायंण, कंजूस की हानी,कोणी को दया 
छमाशील और कडोर को नज्न बनाने वाला २ 
दुःख ही है । 

जब मनुष्य फे श्रञ्ञानज्जमिस दोषों को शारि 
प्रान्‌ का भय नहीं दूर कर सकता, जच ङ 
सन्तनसदूसुयदेड अपने उपदेश से भी नडी मिः 
पाते, झव दोषों की अधिकता में घेद,शास्,शुर 
ल्टूति की मी कुछ नहीं चल्ती, तध घडी य 
परमगाकि की विलचण खीला से पकमाभर डः 
को ही सफलता प्राप्त होती है, जो दोषों : 
शोते हुप कमी थकता दी मों । इस्तः तुः 
की'ही विज्ञय दोती है । 

जिन दोषों के व रण दःख का वृशंन दो 
हे, उन दोषों की सब तक दुखी ऋपते तीर भा 


Akhand Jyoti - June, 948 


website. Any attempt to infringe upon the owners copyrights or any other form of intellectual property rights over the work would be legally dealt with. Though any of the 
information (text, image, animation, audio and video) present on the website can be used for propagation with prior written consent. 


